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शराचार्य मनद का सम्छतू 
मागं है चौर परथक हो स्थान .सादहत्य की जिस द्शा्मेवे चले 
है उसमे दूरा कोई नहीं गया ¦ उनसे रागे बढ जानेकातो फिर 
परञ्च ही कशं उटतादहै? उनकेदोरूप है-आाचायें श्रौर क । 
दोनो एक दुसरे से श्नुप्राणित दै, एक दृमरे से सह-सम्बद ई । 
तेमेन्द्रने श्रावायेसरुप्र मेकाव्य केजो श्रादश्, जो सिद्धान्त स्थिर 
किह उन्दी अनुसार काव्य रचना कीदै चौर जैसा काव्य 
प्रणीत किया है वैसे ही कान्यादशे तथा कान्यसिद्धान्त स्थिर क्य 

। वे व्यावहारिक समीक्तक है आर सिद्धान्ती कवि । 


उनको पनी दिशा रै, लोक जौवन की दिशा । जनसाधारण 
के दैनिक जीवन का चित्रण उसङ़े गुणों की प्रशसा तथा दोषो पर 
ग्य॑म्य करना, उरे परिष्कार ॐ व्यावहारिक उपायो का सुफाव, जीवन 
के यथाथ विविध रूपों को व्याप तथा विशाल पद्धति से चित्रित 
करने वाले रामायण महाभारत एव बृहत्कथा का सुद्धम रूपा- 
न्तर इपस्थित करना अर जीवन कोदही आधारवना कर कान्य 
के सम।चः-सिद्धन्त की स्थापना करना आदि कायं न्दे साधारणं 
लोकजीवन का कवि सिद्ध करते है। उनकी यहं विरोषता सस्छृतः 
साहिस्यमे इसलिये सौर अधिक महन्त्व पूणे बन गर है कि उसमे 
अदशं-वादिता, असाधारण के प्रति उत्सुकता, आयुष्मिकता, कला- 
त्मकता श्यादि ततर बड़ी प्रचुरता चसे संनिविष्ट द। सं.कृत के छर्वा- 
्ीन भाग मेंरेसेकमि द्रंदूने परभी संमवतः नदीं मित जिनकी 
स्चनर््रोसे उनके समय के समाज का पूरा पल्वियप्राप्रदही सके। 
मेन्द्र काल की दृष्टि से ्रवौचीन होकर भी काव्य कीदष्टि से 
प्राचीन तथा सहज द । उने कान्य अपने समय क सामाजिक 
जीवन के सजाव इतिहास दे । 

यह तो श्नके कवि का स्वरूप दै, इसी जैसा असा 
धारण उनका अाचायत्तव रै, आचार्यं रूपमे उन्होने तीन 
पुस्तके लिख है--“सौचत्य विचार वर्चाः कष्व कठामरणः भौर 
श्रत तिलकः । पहली पुस्तकं म सयत जीवन ® मानदण्ड 

( अ ) | 


९ भा) 


से काव्य समीक्षा का मागे स्थापित कियाद) वह है 
च्रौचित्य मागे) श्चा ने धाणी ॐ उन सभी रूपो में, जिन्हे काव्य 
समफा जाता है, श्रौचित्य के रशन किये है| श्रौचित्य के श्रौतगैत 
अलंकार, रस गुर, दोष, माव, ष, शीति श्रादि सब तर्घ्वौ को समेट 
लिया गया दै, प्राचीन च्राचार्या कौ ग्थापनाश्रं का खंडन न्ह 
किया उनका समवेश कर उन सवसे श्रधिक उ्यापक तस्व छौचित्य 
दी स्थापना की है) यह तन्तव जीवनगतदहै), जो वस्तु जिसके 
अनुरूप ड, सदृश दै वह सके उचित है! इसी क्म धर्मं ॒श्रौ चित्य 
है इसका परोन्ञण प्रव्यत्त जीवन में करना चाहिये) इस प्रकार 
आचायं च्तेमेन्द्र ने क्य की समीत्तार्मे काव्य को जीवनके प्रकाश 
मे, उसकी सपित्तना मेँ ररेखने कामां खोला हमारे प्राचीन 
्मादशेवादी समीन्ता मार्गो के त्तत्र मे यह ल्यावहास्कि समीन्ता रष्टि 
कम महत्व की नदीं है । 


दूसरी पुस्तक कवि शिता पर लिखी गई है) इसमे चेमेन्द्र 
दक सधे हुये श्ध्यापक के रूपमे विमानै! काय कलाका 
श्रभ्यास करने वालो के लिये सरल, उपयोगी उपाय इममे बताये गये 
ह। ये सौ उपाय श्रत्यन्त उपयोगी है रौर इनमे संयत जीवन की, 
अपनी प्राचीन मम्कृति को, समाजिक मान्यता्रो रौर श्रान्णोकी 
स्पष्ट कलक मिलती है! इसके अतिरिक्त काव्य के स्वरूप श्रावश्यक्र 
तन्तव, उसी रचना के सरल व्यावहारिक उपाय भी बडे श्चनुभव के 
आधार पर बताये ह! इनको उपयोगिता शाश्वत है । 


तीसरी पुप्तर भुृत्त-तिलक' मेँ छन्द विचार हैजो नेक 
दृष्ट्या से नवीन प्रयासहै, एकतो इममे उन्दी इन्दो पर विचार 
क्रिया दै जो साहित्य में व्यवरहृव द, केशव कवि की भांति जो छन्दो 
कौ प्रद्रा नी लगाना चां उसकी बात श्चौर दै नदीतो काञ्य सें कुर 
ही छन्दो का प्रयोग हमा करता है । अतः सव छन्द के अनावश्यक 
लद्ण उदाहरणा को सुची देना चमेन्द्र जसे ग्यागरहार्कि व्यक्तिने 
उपयोगी नदीं समख! । दूरे छन्दो ॐ माव, सापेत्त गुण दोष, उने 
लिये शब्द चयन तथा उनको प्रयोग विधि प्र मौलिक विचार किया 
है! यद छन्द विचार का नया मागं है) सस्छृत के समी छन्द 
मन्थो मे इस पुप्तकका अपना विरिष्टस्यनदै। जो इखतेदहै बह 
अन्यत्र दीं नक्ष | ५ 


इस प्रकार समीत्ता-सिद्धान्त, कवि शित्ता श्रौर छन्द विचार शनं 
कवीन प्ररथानो पर मोलि उद्भावनाय देकर स्तमेन्द्र ने अपने आचाय 
स्वर्प री स्थापना कीदै। वही प्रस्रुत पुस्तक “आचाय चेमेन्द्र 
मे दिया गया है । इसमें उक्त तीनो प्क का हिन्दी अनुवाद दै चौर 
तीनो प्रस्थानों के विकास तथा मा पर विरटृत भूमिका दी हे । हिन्दी 
जगत्‌ के लिये इसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है । भाषा सरल, सुषट 
बनाने का सजग प्रयास किया गयादहै। शाह इससे साहित्य के 
प्रेमियो को ल्लाम होगा) 


लेखक उन सव विद्वानों का कृतज्ञ है जिनके परामश, सहायवा 
रादि से इस पुस्तक के प्रणयन में लाभ उठाया गया है ¡ पूञ्य डा० 
सुयेकान्त जी, अभ्यक्त सस्छरेत विभाग दन्द विश्व विध्ाल्य का 
विशेष रूप से आभार नत हूं जिसकी न्तेमेन्द्र विषयक रचना सेप्रेरणा 
शौर सहायता दोनो मिली ह । धमेखमाज कालिज अलीगद्‌ के प्रधा- 
नाचायं आदरणीय वंशगोपाल जी भिगरन ने भाय भारतीः के संरत्तक्‌ 
कै नाते इसकायं मजो स्स्रेरणादी दै उसके लिये लेलक उनका 
कुनज्ञ हे । पुस्तक के प्रकाशक प बद्रीनसाद्‌ जी भौ घन्यवाद्‌ के पात्र 
है जिनके प्रयल से पुस्तक प्रकाशमें्ास्कोहे। 
= द्श 


मूभिका 


-जीवनं दुत्त 


स्ेमेन््र लोकिक प्रवृत्ति के कवि है! फलतः इने कान्य में 
अनेकत्र ठेसे सकेत मिलते है जिनसे इनके जीवनवृत्त पर प्रकाश 
पड़ता है, यद्यपि वे इतने पर्याप्त नदीं है कि इस विषय मेँ इदमित्थम्‌ 
कहकर कुदं निखेय किया जा सके! 

कवि कर्टाभरणः तथा सचिस्य विचार चर्चा" के अन्तमे कवि 
ने मन्थ समाधि का समय श्रीमदनन्तराज नपति का राथ्यकाल बताया 
है। कर्टण॒ की 'राजतरगिणीः के श्रनुसार यह ईसवी सन्‌ १०२८ से 
१०६३ तक है ¦ श्रहककथा मंजरी, मेँ कवि ने अभिनव गाप्रको अपना 
साहित्य गुरु बताया है, उनी उक्तिदै कि ज्ञान के समुद्र विद्या 
विवृति के लेखक श्माचायेप्रवर अभिनव गुप्र से उन्होने साहित्य 
सुनाथा)+ 


श्रत्वाभिनवरुघ्राख्यात्‌ साहित्य वोधवारिधे । 
आचायंशेलरमणेविंदखा विवृत्ति कारिणः ।।, 


इस श्लोकं मे उल्लिखित “विद्या विवृति' प्रत्यभिज्ञा दशेन पर 
लिखी गई टीका दै जो सन्‌ १०११ मेँ पूं हह थी । कविकर्ठाभरण 
के प्रारम्भ मे मत्र साधना कौ साथेकता बताते हए श्लेष द्वारा कतेमन््र 
मे संेत किया है करि उन्हे कविरव्‌ का लाम अभिनव गुप्से हु्राथा। 
एता नम" सरस्वत्यै य क्रियामातकांजपेन्‌ 
त्ेममैन्द्र स लमते भव्योभिनववाग्मवम्‌ । 
अभिनव गुप्त का समय निरशिचित रूप से ग्यारहवीं शताब्दी का 
प्रारम्भ हे, 
मेन्द्र के पुत्र सोमदेव ने इनके मन्थ शखवदान कल्पलताः का 
प्रणयन सन्‌ १०५२ मेँ बताया है । इन सब के प्रामास्य से वे ग्यारहवी 
शताब्दी के मभ्यकाल फे ठरते है त तथ्यका मी. 
अनुमान स्थिा-जा. दक न्दते -षृह्कथा मंजसीः स॒न्‌ २०३५ मं 


समय मातकाः १०५० मे नथा दशावतार चरितः १०६६ में क्िखे थे, 





¢ 


दशावतार चरितः इनकी श्चन्तिम रचना है । चरतः १०७० कै लगमग 
इनका सत्युकाल अनुमित होता है। इसी प्रकार सन्‌ १०१४मे 
अभिनव गुप्र से साहित्य शिकला लेने वले कवि कौ चायु यदि २५ वर्ष 
कीमो मानलीजाय तो वे, दसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक भ 
खन्‌ ६६० के लगमग उव्यन्न हुए थे। इन सब प्रमाणो से इनका 
जीवनकाल सन्‌ &६० से १०६० ` तक तथा काव्य काल १०१५ से 
१०६६ तक स्थिर होता है । । 


श्रपने परिवार का परिचय इन्होने स्वयं दिया है। इनके पिता 
पकाशन््र थे । वे काश्मीर में इतने प्रसिद्ध थे कि उस भूभाग का प्रकाश 
उन्हं कहा जाता था । उनका यज्ञानुष्ठान निरनर चलता रहत, था ¦ 
चन्हनि बद्याजी का एक मन्दिर बनवाकर उसमे पोडशमातृकाश्रो की 
परतिष्ठाकीथी ओर उसी मन्द्रिमे गौ, भूमि तथ मृगचर्या 
हणो को दान देते देतेवे पंचख को प्रप्होगणथे। ततमन्द्रके 
पितामह सिन्धु तथा प्रमितामह भोगेन्द्र थे । वृद्ध प्रपितामह नरेन्द्र ये 
जो जयापीड क कमेचारी थे । माई का नाम चक्रपाल था । 


वैसे तो त्तमेन्द्रने अपने के "सवे मनीषी शिष्यः कहा ह 
जिसके प्रतीत होता दै कि ये गुएप्रहण के लिए दसरौ के शिष्य बनने 
म अपनी देठी नदीं मममते थे । अतः सम्मव दै कि अनेक विरोषज्ञा 
को इन्दोने गुरु माना दो । पर मुख्य रूप से तीन का इन्होने गुरु कटा 


दे--अभिनव गप्र, गगक अर सोमपाद्‌ । 


इनके पिता ददार तथा धनी थे। उनके वारसल्य की छाया 
म कतमेन ने सुख-सोन्द्यं का जीवन बिताया था । श्नेकं प्रकार ङे 
लोगो से सपक ्ाप्त करिया या । वेश्या, लुहार, चमार महाजन, 
रव, केष्एव, काश्मीर, बज्गाली भादि को बड़े निकट से इन्दोने देखा 
था । इसलिये जीवन के विषय मेँ इन्दे बडा न्यापके, बहुमुखी अनुभव 
मिला । इनके समय मे काश्मीर की सामाजिक दशा पतनोग्युख थी । 
वेह कवि कौ प्रतिभा पर इतना शभ प्रभावन डाल सकी किह 
भराखक बन जाता । रसे तो समाज मेँ स्थान स्थान पर छिद्र दिखाई 
दिये । इसलिये वह व्य॑ग्यों किवा यथार्थं ॐ वणेन रौर नीति ढे 
उपदेशों हारा उसके ₹त्थान को लदेय बनाकर काञ्य रचना करने 
लगा । बोद्ध धम मेँ सामाजिक श्मादृश उत्तम ये । इसलिए ग्यारहवीं 
शताब्दी मं भी कषेमे ने शेव होकर शोद्धावदान कल्पलताः भग- 


(८: &,. ‡ 
वाच्‌ बुद्ध कौ प्रशसा की श्रौर (दशावतार चरितः मे सबसे पहले उन्हे 


भगवान मानकर दश अवतारे स्थान दिया। यह इनकी धामिक 
उटारता ओर सामाजिकता का सान्ती है, 


जीवन का यथाथे बहुमुखी अथन्व व्यापक रूप इनके ज्ञानगोचर 
ह्या था। उसी को इन्होने श्रपनी रचना का विषय बनाया व्यास, 
वाल्मीकि, गुणल्य के ये बड़ प्रशसकथे । व्यास्लको तो अपना गुर 
मानकर स्वय को 'व्यासदासः कहा करते थे । इस श्रद्धा का कारण भी 
यही है कि ये सभी जीवन के यथाथं द्रष्टा कवि ह| 


२-रचनापए 


तमेन्द्र की छोटी बड़ी ३३ रचनाच्चो कापता लग चुकाहै। 
इनमे से प प्रकाशित है श्रौर १५ उनके प्रकाशित प्रथो मेँ निर्दिष्ट 
हई दै । इन सब को चार भागो मे बोंटा जा सकता दै- 

१--पयात्मक सुद्दम रूगन्तर , 

२-उपदेशात्मक । 

२-रीति संबधी । 

४-फुटकल । 


इनमे से एक एक माग की प्रत्ये रचना का सुदधम परिविय 
यह है । 
१-पधयात्मङ़ घ्रदम शूपान्तर 

इस माग म ५ रचना आती है । (रामायण मजरी, (भारत 


मंजरी, “बहत्कथा मंजरी, “दशावतार रूरितः तथा बबोद्धावदान- 
कल्पलतिका? । इनका परिचय निम्न प्रकार सेदैः- 


(अ) रामायण मंजरी यह वाल्मीकिकरृत रामायण का पर्योमें 
किया सूम रूप है । काव्य कला की र्ट से इसका महत्व बहुत अधिक 
नही है । पर म्यारहवी शताब्दी में रामायण का पाठ कितना योर 
कैखा था--इसका परिचय इस प्रथ से मलो भोति मिल जाता है। 


` (आ) भारत मंञरी - यह्‌ महामारत का सुदेम रूपान्तर इ । 
इसमे भी काव्यत्व के दशन अधिक नदीं होते। पर मूल प्रन्थ के 
तत्कालीन पाठ का साद्य रामायण मंजरी से भी अधिक श्स्े 
प्राप्त होता दै । क्तेमेन्द्र ने इसर्मे महाभारत कौ छोरी से द्योरी वटनाश्रो 
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का भौ उल्लेख किया है) श्रत रचना मूलग्रन्थ का खत्य प्रतिनिधि 
३ । इसमें शांतिपवं ॐ २४२-३५३ सर्गो के भ्रतिपाद्य का किसी रूपमेँ 
मी उल्लेख नही हृश्मा है ¦ फलतः अनुमान होता है कि वह अश बाद्‌ 
मे परिवर्धित हा है) 


, ड) बृहत्कथा मंजर --यदह गुखल्य कीटप्रसिद्ध 'वृहत्कथाः का 
सुदम रूपान्तर दै । यह १६ लम्बक मं भक्त है । रचना करते समय 
मूलप थ कवि के पास था--यहं शरतुभित होता दै । पर पांचवे लंबक 
के वाद्‌ उसने मन्थ का अनुसरण दछोड दिया दे। वह स्वेच्छा से 
विस्तार या सक्कचन ऊरता गया ह ¦ प्रन्थ में रोचकता का अभाव है । 
म्थान-स्थान पर कविने सालंकार शैली का आश्रयण कियाद पर 
उससे ग्रन्थ का सौन्टयं श्रधिक नहीं बढ सका । 


(६) दशावतार चरित -यदों विषु के दश अवतारो का वर्णन 
है। पुराण इसके उपजीव्य है । नवीनता इस बाते दै कि राम 
चरीर बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में सवं प्रथम वरत हुए है । इससे 
मेन्द्र के वेष्एव होने का पता चलता हे । 


(उ) बोद्धावदान कल्पलता यहां जातक कथाश्रो का समह है । 
कवि को इसकी रचना कौ प्रेरणा सञ्जनानंद, तक्क तथा वीरभद्र 
से भ्राप्त हई थी । इसमे ऊुल १०८ पल्लव दहै। कवि ने कृति को 
अधूराही छोड दिया था। वाद्‌ मै उनके पुत्र सोमदेव ने एक 
पल्लव शरोर लिखकर इसे पूरा किया प्रथ का रचना काल 
सन्‌ १०५२ दै। बोद्ध धमे के प्रति कविकी उदर्‌ श्रद्धा का मन्थ 
साक्षी दे ¦ 


२--उपदेशास्मक रचनाये 
इस भाग मे इनको सात रचनाये श्राती है जिनमेसे चारमे 
सान्तात्‌ रूप से उपदश्‌ प्रदान क्रिया गया दै।+ तीन दोषो प्रर 
व्यग्य है जिसका तात्पयं उन्हे व्यागकर पवित्र जीवन की श्रोर संत 
करना है ¦ इनका परिचय निम्न प्रकार से है- 


(क) चारुचयां शातक--यह सो अनुष्टुप छन्दो मे लिखी डोरी 
स्वना है । इसमे नीति श्र विनय की शिक्षा दी गई हे । 


(ख) सेग्यसेवकोपदेश -जेसा कि शक से प्रतीत होता है रचना 
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म सेवक तथा स्वामी के सम्बन्धोको स्थायी एवं मधुर बनाने क 
लिए व्यवहारनीति को शिका दौ गहै! इसमें ६१ प्यहं, 


(ग्‌) दपदलन--यह अपेक्ताङ्रतं बड़" रचना दै । इसका विषय 
है अभिमान की निन्दा। इसमे सात विचारक अध्याय है । अभिमान 
के सात कारणो की कल्पना कर प्रत्येक प्र एक-एक (अध्याय) लिखा हे । 
ये कारण है--आभिजात्य, घन, विद्या, सौन्दयं वीरता दान तथा 
तप । 


७९ + 
(घ) चतु संग्रह इसमे धमे, अथ, काम तथा मोत्त का 
संतुसित वणेन कया गयादै। काम का वणेन श्रपेक्ताङरृत अधिक 
सफल हुमा दै । 


(ङ) कलाविलास-ेमेनद्र की यह सर्वश्रेष्ठ रचना सममी जाती 
है। कथा नायक मूलदेव है जो अपने शिष्य चन्द्रगुप्र को विविध 
कलाश्चो का रहस्य सममाता है । यही अन्थका्टोचादे। दंभ तीन 
परार के हे। बक-दभ, कूमेज दम तथा माजार ठभ ' इनके बडे 
रोचक वणेन हए है! द्भ के च्रनेक रूप दै-श्चिठभ, शमदंभ, 
सनानकर्द॑म, समाधिदम श्यादि । पर ये सब निस्प्रदद॑भम कौ तुलना नहीं 
कर सकते । मुण्डी, जरिल्ली, नम्न, इजी, दरख्डी, कषायघारी;, भस्म 
रमाये जोगी. ये सव द्म के रूप । इसके पिता लोभ, माता माया, 
करूट सहोदर, गृहिणी कुटिलता श्रौर पुत्र हकार है । विधाता ने सृष्ट 
की रचनाकर जब प्रागि्यो को निरालंब एवं धनादि के संमोगसे 
व।चत देखा तो विभूतिके ज्िएद॑मकी सृष्टि की। उसने खड़े-खडे 
ही एेसा तप किया कि ब्रह्मा जी आश्चय में पड़ गये, वशिष्ठ लञ्जित 
हुये, कुत्स कुस्सित, नारद निराहत, जमदग्नि भग्नवदन, विश्वामित्र 
त्रस्त दि सोच विवार करजह्याजी ने उस श्रपनी गोद्मेंदही 
स्थान दिया । वह बडे संकोच फे साथहाथ से पानी लिङ्क कर 
वहो तरेठा अर ब्रह्मा जीसे बोला किश्ाप जोरसे न बोलना, यदि 
बोलना हीदहेवो मुह के आगे हाथ लगाकर बो्िये जिससे आपके 
म की सास कास्पशंसुमे नहो। इसपरब्ह्याजी देसे च्नौर्‌ उसे 
ससार का प्रस्येक स्थल निवासाथं दे दिया । यह्‌ वचको का कल्पतरु 
है। विष्णुने वामनके द॑ंभसेही तीनों लोकोका आक्रमण किया 
था! 
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लोभ का घर व्यवसाय है। इसके प्रभाव मेँ शुक्राचाये जैसे 
ज्ञानीभी श्राजातेदहै। कपटाचरण लोभके ही कार्ण होतादहे। 
निर्लोभ व्यक्ति कमी वंचना त्रदं करता। कवि ने काम ॐ वणेन प्रसंग 
मे इद्धियासक्त कामुको, चरित्रहीन स्त्रियो, वेश्याश्रो शमादि के वंचक 
चरित्र पर वड़े तीखे व्यग्य कसे है । राजदरवारी कायस्थ मी जंग 
रकष के लच्य बने दै । वे विषु ॐ अवतार ह क्योकि १६ कलापे 
है। मद्‌ के प्रसंग मेँ शराबियो के खरे मी खूब खिचे है । वे मदमे 
अपना मूत्र तक पी जाते है, पनी पत्नी के सतीत्व का मंग आंस 
से देखकर भी नही लञ्जित होते । श्रशिविनीकुमाये की कृपा से युवा 
बने च्यवन क्षि ने उन्दे जब यज्ञभागी बनाना चाहा रौर इन्द्रने 
इसका निषध क्रियातो ऋषि ने इत्यारूप मद्‌ राक्तस क) सृष्टि की । 
वही फिर स्त्री, दृत, पान श्रौर मृणया मेँ प्रविष्ट दो गया । 


दंभ की उदत्ति श्रौर उसके निवास स्थानो को सुची बड़ी 
रोचक है । गवैये तथा कवि जी भी सुब के कमाये को शाम तक खच 
कर खाली हाथ सोने वाले जीव ह, जिनका कमी पेट भरता हयी नहीं । 
हाहाः करनेसेरातकाचोर तो भागजातारहैपर येदिनिके चोर 
गवये श्ा-हाः करके ही चुरा लेजाते है । नट, नतेक, कुशीलव, चारण 
श्नोर विट ये देश्वये की खेती के लिए टिडकी है) इनसे सप्ति की 
रज्ञा करनी चाद्ये । गवैयो की जो संमित ध्वनि उठती है वहं 
मानो अस्थान दत्त लदमी का चीत्कार है । सुनार चौसठ कला पूं 
होते ई! ये मेरु पवेत के चृहे है जो प्रभ्वी पर अवतरित हए दै! 
छन्तमे कवि ने उन साधनो की शिक्ञा दी रै जिनसे वे बिना 
पापाचरण के आजीविका कमा सकते दे । क्तमेन्द्र का अरन्त मे उपदेश 
दे कि वचकमाया जाननी तो चाहिये पर उसका श्राचरण नहीं 
करना चाहिये । 


(च) देशोपदेश- यह श्नाठ उपदेशो मे विभक्त वर्स॑नाखक 
रचना हे। इसमे काश्मीर देश की दुबेलताश्रो का चित्रण है! उन 
पर व्यग्य कसना कविका ल्य हे। पर इति अधिक सफल नहीं 
कही जा सकती । ग्यग्य कहीं भरे हो गये है | तीदएता भी उनमें 
नही दै । विषय ई--कजूस, वेश्या, इद्टिनि्यो, विट, कारमीर मे 
पढने के लिए श्राया हुश्रा बगाली विद्यार्थी, वुढा वर, कवि, शेखीखोर, 
वयाकरण श्रादि च्रादि । कला विलास इस दिशा का सफल प्रयास ३ । 
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(छ) नमंमाला - देशोपदेश की मति यह भी व्यंम्यास्मक्‌ रचना 
दे ¦ इसका प्रधान विषय है धूते कायस्थ । उसङे दंभ, रिश्वतखोरा 
चालाकी अदि का सान्तेप वणेन दै । उसके उ्यक्तिगत जीवनके कुस्सित 
रूपकामी विस्तार से चित्रण ह्याह इस्र विषय मे कवि प्तपाती 
सा प्रतीत होवा दहै। बाद में नोसिक्तिया वैद्य, उ्योतिषी, गुरु आदि 
के भी सान्तेप वणेन 


२--रीति ग्रथ-- 


रीति भ्रन्थ क्तमेन्द्र के तीन प्राप्त है- कवि कर्ठामरणः, “श्रौ चित्य 
विचार च्च" श्रौर “सुवत्ततिलकः । इनमे से पहला कवि शित्ता पर, 
दूसस काव्यालोचन के श्चोचित्य मागे की स्थापना पर तथा तीसरा 
छन्दौ पर लिखा गया प्रन्थ है । ईने सबसे बडा ओर महत्वपूणे है 
च्ौचित्य विचार चच । प्रत्येक का सुम परिचय दिया जाता) 


(क) कनि कण्डामरण--यह ५५ श्लोककारिकाश्नो मे लिला 
पोच सन्धियो का दोटा मन्थ है, अक्विको कवि बनाने की शिक्ता। 
इसमे दी गर, प्ली सन्धि्मे तीन प्रकारके शिक्ता्थी-तअस्प 
प्रयत्न साध्य, कष्ट साध्य तथा असाध्य बताये गए है, उनमें पदते दो 
च्छो कृवि सुचि प्राप्त करने केलिए क्याकरना चाहिए यह बताकर 
असाध्य को श्रनुपदेश्य कहा दै । दखरी सन्धि मेँ काव्य रचना के ङं 
स्यावहारिक श्रभ्यासर बताकर सौ उपार्यो का निदेश किया दहैमी 
कवि को कवि बनने के लिए करने चाहिए । तीसरी सन्धि मे कचिता में 
चमत्कार लाने का उपदेश दै +9चमत्कार को काञ्य का श्रावश्यक तस्व 
बता कर उसके भेदो का सरोदाहरण परिगणन किया गया है ¦ चौथी 
संधि गुण-दोष-वभाग. पर लिखी गई है । काव्य के इख अधिकरण 
को .खरल तथा सूद्म बनाने की त्ेमेन्द्र की पद्धति अत्यन्त प्रशंसनीय 
ह! पांचवीं सन्धिमे कवि के लिए लोक्‌ शास्र को विविध वस्तुश्नौं 
का परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता बताकर प्रन्थ समाप्त केर 
द्या है! कवि रिक्ता जैसे व्यापक विषय पर इस प्रकारका सरल 
सुचंटिते व्यावहारिक भन्थ लिखना भराचाय की परिष्कृत एवं नि्रात 
बुद्धि का परिचायक हे । 


(ख) श्नौचित्य विचार चचा -्नौचित्य का कान्य का श्रातम- 


\ = । 


तत्तव मानण्र लिखा गया यह समीन्ञा प्रथ ईै। इसके अनुसार 
ओचित्य रख, लकार च्रादि सभी के मूल मे अन्तरव्याप्त है ' एसे 
२७ काथ्यस्थान गिनाये है जिनमे ओओचित्य श्रनौवित्य की परीक्ता 
की गहै दैः कु श्नौर मी काश्याश रोष रह जाते है जिनमें श्रोचित्य 
की परीक्ता हयोनी चाहिए पर उन्दः श्रपरिमेय समभ कर इत्यादि में 
छो दिया है । एक-एक स्थान का एक-एक कारिको से उल्लेख ह्या 
दै। सवेत्र अओचित्य तथा उसके श्रभावके दो-दो उदाहरण दिये 
गए है । उदाहरण देने मेँ नतेमेन्द्र इतने निर्भात तथा साहसी है कि 
कालिदास जेस महाकवियो के पद्य भौ अनोचित्य के उदाहरण बनाये 
दै, पर ददार इतने दै किं अपने दोष दरसाने में मी नहीं चूकते । 


(भ) सुबृ्ततिलक यह छन्द शाख पर क्लिखा गया मूल्यवान 
ग्रन्थ है, तीन विन्यासो में यह विभक्तं है! पहते मे वृत्तावचय 
श्रथौत्‌ छन्दो का सग्रह दै। दृसखरे मेँ गुणदेषो का वणेन तथा तीसरे 
मे छृन्द्‌ प्रयोग का विवेचन है। अन्त के दोनो अध्यायो मे इन्दो 
के सफल भयोक्ता कवियों के नामोत्लेख शरोर रस अवस्था तथा वस्तु 
के अनुसार न्द, के चुनाव का बड़ा मामिक विचार किया गया है । 
छ॑न्दोविज्ञान पर इख प्रकार का वैज्ञानिक विचार-प्रयास्र अन्यत्र नहीं 
मिलता । 


 --फुटदल रचनार्ये- 


तीन छोटी रचनये इस विभागमे आातती है । इनमे से एक 
काकतृत्व संदिग्ब है। रोष दो अत्यत लघु काम है । विवरण इस 
प्रकार है। 


(क) लोक प्रकाश कोष--यह कमेनद्र की संदिग्ध रचना है । 
वैवर ने इसे केमेन्द्र की कति नहीं माना । दुसरी ओर ज्छुलर ने सबल 
भाषा में इसे उन्दी की रचना सिद्ध श्ियादै। अर्थम व्यापास्यि के 
हरुडी पर्चो का परिचय, काश्मीरी अधिकारस्य की उपाधियों तथा 
वहो के परगने आदि के नाम दियेदह। काश्मीर देश ऊ भूगोल, 
शासन तथा व्यापार सम्बन्धी विवरण बड़े ज्ञानवधक है । 


(ख) नीति कल्पतरु--यह व्यास के नीतिपद्यो पर ज्ञी गड 
टीका है । | 


(ग) व्यासाष्टक्ृ-यह ध्यास की स्तुति मेँ लिखे गये श्राठ 
श्लोकों का संग्रह है । रचना 'भारत-भंजखैः का हो अङ्घ प्रतीत होती है। 
ऊपर बताये गए प्रथो के अतिरिक्तं १४ रचनं देसी & 
जिनका नामोल्लेख केमेन्द्र ने स्वय अपते अ्रथोमे कियाहै। एकका 
उल्लेख राजतरगिणी मे हुखा है । इस प्रकार १४ रचनायें निश्चित 
रूप से त्तेमेन्द्र की अवुमित हेती है जो अव तक प्रकाशे नहीं 
पई" । प० शिवदत्त जी ने श्हस्तिप्रकाशः मंथको भी त्तेमेन्द्र छत 
माना है। इसी प्रकार हलर ने 'रंदनिंयः एवं 'स्प॑द संदोह को 
इनका कहा है । इन तीनो के विषय मे कोई निणेय-जनक तकं नहीं 
मिलता । अप्रकाशित रचनाम के संकेत निम्न भकार से है - 
क~--कवि कण्ठाभरण में उल्लिखित कृतिया~~ 
८१) शशिवंश मह्यकान्य, (२) पद्य कादम्बरी, {३१ चित्र भारव 
नाटक, (४) लावस्य मंजरी, (४) कनक जानकी, (६) युक्तावली 
तथा (७) अमृत तरंग महाकान्य । 
खर--ौवित्य विचार चच मेँ उल्लिखित छत्तिर्यो- 
(८) विनयवस्ली, (६) युनिमत मीमांसा, (१०) नीतिलता, 
(१९) अवसर सार, (१२) ललितरत्नमाल्ता, (१३) भ्नौर कवि करिका । 
ग -मुब्रत्त तिलक की उल्लिखित रखना- 
(१४) पवन प॑चाशिका, 
घ~--राजतरगिणी की उस्लिखित रचना-- 
(१) नृपावली या राजावली । 


इस प्रकार १६ मथ प्रकाशित तथा १५ अप्रकाशित सब मिलक 
३४ रचनाये ततेमेन्द्र छत सिद्ध होती है । रचनाश्नो कौ संख्या तो उन्हे 
महान्‌ कृती सिद्ध करती ही है) र्चनाश्रोे वर्यं विषय इतने 
विविध तथा अते है कि कवि की बहुवित्‌ प्रतिभा पर पाठकको 
आश्चयं ह्येता है; हेमेन्द्र यथार्थं जीवन फे कवि दै। जिस प्रकार 
जीवन विविध है उसी प्रकार कवि के वण्यं विविध है। इन स्वके 
मूल मे दिक जीवन का परिष्कार कवि का अभिप्रेत भाव है जो 
उनकी सदाशयता को प्रमाणित करता है । लोक जीवन के दुबे रूप 
का वर्णन वे वणेन के लिए नयं करते, परिष्कार की भावना से करते 
है । इसीलिण जीवन की दुबेलताञ्नो पर॒ अ्यंम्य कसकर स्वच्छता 
"की छोर संकेत^कस्ते हुए षे सवत्र प्रतीत होते दै । इनि कान्य 


(*१ } 


रचना ॐ ह्तिए जिस तते को पनाया दै वह श्ायुष्मिकतप्रधान 
संस्कृत वाङ्मय के क्तिये नद्नीन दै । इसीकलिये कौथ जैसे विद्रान्‌ इनकी 
काल्य प्रतिभा मे बीसर्वीं शताब्दी की सी आुनिकता के दशन 


करते दै । 
३-व्यक्तित 

द्माचाय तमेन जैसे उच्चकोटि फे कवि है वैसे ही वे श्रेष्ठ 
प्राचार्य दै । प्राय. देखा जाता है कि व्यक्तितवकेये दो पक्त साथ- 
साथ मिलकर नहीं चल पाते । कवित्व ॐ उत्क से श्राचायेता शिथिल 
हो जाती है। कवि निर्डुश श्येने लगता है । इसी प्रकार आचायेपन 
भावुकता को सुलाकर नीरस विवेक की बृद्धि करता दै। हिन्दी 
साहित्य मँ इस प्रकार के उदाहर अनेको है । मतिराम जितने 
सहज सरल कवि है उतने प्रौढ श्ाचार्यं नदीं । केशव का आचाय 
इत्छष्ट है, कित्व निकृष्ट । पर केमेन्धरमे ये दोनो गुण पूणं रोद हे 
संसृत साहित्य मेँ इसी प्रकार के दसरे कचि पडितराज जगन्नाथ दै । 

ततेमेन्द्र का कविततव अधिक सरस एव" ललित तो न्दी कहा 
जा सकता, पर व्यापक हे। अनेक विषयो पर इन्दोने अपनी 
लेखन उठाई है श्रोर सफलता प्रप्र की है । संस्कृत साहित्य में इतना 
विविध लेली दृखरा कवि नदीं मिलता । कान्य की शैली पुराणौ की 
सी इति धृत्तास्मक दै । यत्रतत्र च्रल॑कास के सफल प्रयोग मिलते है । 

इतका श्राचायतर श्रौर कवितव परस्पर सम्बद्ध भी दहै। कविके 

लिए जिन जिन आदर्शो, विषयों आआदिका संकेत इन्दने किया 
रीयः उनी के अनुसार रचनाये कौ है। रीति सम्बन्धी इनदी दो 
पुस्तके प्राप्त दै--कविकरठाभरण शौर चौ चिस्य विचार चर्चा । पहली 
मे कवि शिक्ता है दृखरे मेँ एक मागे की स्थापना का प्रयत्न है । कवि 
शिक्ता क अन्तगे जिन आदर्शो का इन्दोने संकेत किया है, उन सभी 
का पालन प्रायः अपनी रचनाश्रों मे इन्होने करिया है । 

कवि के लिए इन्दोमे (१) लोकाचारपरिज्ञान-लोक जीवन का 
परिचय, (र) उपदे विशेषोक्ति--स्थान-स्थान पर उपदेश प्रद उक्तियोँ 
कहना, (३) इतिदासानुसरण- इतिहास को मानना, (४) सर्वुरस्तुतिे 
साम्यमाव- सब देवताच की समानमाव से स्तुति करना, (५) बिवि- 
ाख्यायिका रस--उल्ृष्ठ कथा साहित्य मेँ रुचि रखना, (६) नाटका- 
भिनसपरत्ता-नाटको के अभिनय देखने की इचि, (७) का्यांगनिद्ा- 


यिगम~-रीविशान्न का ज्ञान, (@) प्रार्य काध्य निवाह~-कान्य का 
प्रारम्भ कर खमाप्त कर लेने का स्वभाव आदि गुण बताये दै । एक- 
एक गुण ॐ अनुसार कवि की रचना प्राप होती ददै । इसका विवरण 
निम्न प्रकार से दै :- 
१-लोकाचार्परिज्ञान समय मातृका 
(प्रेश्या्ो के व्यवहार का वणेन ) 
२~-कला विलास 
( विविध व्यवसायो का वणेन } 
२-उपदेशविरेषोक्तिं १-दपेदलन 
( मिथ्याभिमान की निन्दा ) 
२--सेभ्यसेवको पदेश 
(स्वामी सेवक के साथ संबंधो का निदे श) 
२--चासूच शतक 
(श्रे दिनचर्या का वशेन ) 
२-इतिह्ासारुखरण १--भारत मंज 
८ मष्टा भारत का सुद्ेम रूपान्तर ) 
२--रामायण मंजरी 
( रामायण का सुदधम रूपातर ) 
-सवेसुरस्तुति मं सास्य- १--दशावतार चरित 
भाव ( दश अवता का वणेन ) 
" ४-विविक्ताख्यायिका रस १-पद्य कादस्बरी 
( बाणछरत कादबरी का पद्यवद्ध च्रनुवाद) 
६-श्रभिनय प्रियता १--चित्र भारत नाटक । 
( महामारत की कथा का नाटक रूप ) 
७-काव्याग विद्याका १--कविकण्ठामरणं 
्रधिगम (कवि शिकला का वृहत्‌ भ्न्थ ) 
२- च्नौचित्यविचार चचां 
( ओचित्य मागे की स्थापना ) 
परार्ध काव्य निवह १-किसी भी स्वनाकोकवि ने च्रपृणे नहीं 
छोड़ा रै । सभी पूणे है। 
प्नौचित्य विचार चर्चा के ्नुसार काव्य का ास्मततव 
श्रौचिव्य है। इसके बिना अलंकार, रस, यु, आदि अरकिचिच्कर 
ह। वे तभी कान्य ॐ विधायकतसव हो सकते द. जव कि उनके मूल 


म शौचित्य वतमान हो । इस अन्धे दमेन का समीक्तक रूप प्रों एवं 
गभीर प्रतीत ह्येता है! वह घ्वनि, रस, अलंकार शादि अन्य कान्य 
भार्गो ॐ प्रवतंक अनंदवधंन, अभिनवगुप्त तथा दण्डी आदि के 
समकन्न ठहरते ई । यद्यपि वे सर्वथा मौलिक नदी है} इसश्योरभी 
द्र्डो आनदवर्धन आदि मे खष्ट संकेत कयि है। पर उसे इतना 
साव मौम महस्व किसी ने प्रदान नहीं क्रिया कि वह काव्य कल्ला के 
खमस्त तत्त्वो मेँ व्यापक अथ मूलादुविष्ट प्रतीत हो । यह शआ्ाचायं 
चेमेन्द्र की देन दै । दुसरे कवियो की रचनाश्नो का समाद्र, समीत्तण 
तथा विवेचन, ओौर आचार्यौ के मको को स्वीकार करते हये 
अपने सत का श्रतिशय प्रकट करना रादि गुणो की चेमेन्दर ने प्रशंसा 
की है) इन सभी के दशेन उनके निबन्धो मे होते है । कवि ने अपने 
समकालीन तथा पृवैवर्तीं कवियो के उदाहरण निष्पत होकर वि ह । 
समी मे यथा संमव गुख अथवा दोषो का सकेत फिया है । यो तक 
है कि अपनी स्वय की कविताओं मे भी टोष दिखाने में भी इन्हे संकोच 
नहीं हृश्रा । इससे चमेन्द्र कौ विशाल उदारता, मह्ाशयता शौर कला 
प्रियता का पता चलता है । 


केमेन््र ध्यास जी के परम मक्त है । इतने कि अपना उपनाम 
"न्यासदासः रखते ह । उन्दने व्यास को ्युवनोपजीव्य' (कवि मात्र 
की प्रेरणा का सोत) कहा है । इसी श्रद्धा से प्रेरित श्ेकर “भारत म॑जरीः 
का] प्रणयन हरा था । व्यास के कवित मेँ जीवन का जेसा बहु युखी 
ज्यापक रूप न्यक्त हुमा दे वेसा ही द कुदं इनकी रचनां मे मिलता 
दे}. बृहत्कथा ओर रामायण के सूतम रूपान्तर उपस्थित करने में 
भी यही प्रेरणा काम करती दीखती है । इससे कतमेन का व्यवहास्कि 
विनेकी व्यक्तित्वं नुमि हो जाता है। 


छन्दा विधान पर इनका सुवृत्त तिलक है जो अपने क्ते में 
द्वितीय कृतिं है । अभिव्यंग्य भावो ॐ संबधे छदोँका विचार, 
उनके गुण दोषों का विवेचन, विशिष्ट कवियो के प्रिय छद आदि 
का इसमे उल्लेख है। छदो का इतनी व्यापकता से विचार अन्यन्न 
नहीं मिलता । ओओचित्य विचार च्चा मे जो सत्ताश्स प्रकार के 
ओचित्य-स्थल दिखाकर संकेत शिया गया है कि इस प्रकार के अनेक 
स्थल ओर भी हो सकते है -रसका प्रसक्त प्रमाण सुदत्त तिलकः है 
जिसे एक नाम से ृत्तौचित्य' कहा जा सकता ४ । 


9--सिद्धान्त विचारं 
(अ) श्रचिस्यं 


संस्कृत साहित्य के समीत्ञा शास्त्र की वदी लम्बी परस्परा है। 
उसका इतिहास भी लम्बा हे ।* यहो चार्या कौ ष्टि काव्यके 
स्वरूप को पहवानने तथा उसका यथामति विश्लेषण कर्मे पर रही 
है । इसलिए प्रायः सभी आचार्या ने समीक्षा का प्रारस्भ काष्य के 
लक्तण तथा उसके ्मात्मत्ततव के निरेयसे क्षिया है। इनमे सवसे 
पूवे अलंकारवादी आते है जो यह्‌ अनुभव करते थे कि काव्य की 
श्ात्मा चमत्कार तत है ओर उसका क्न्य मेँ स्वरूप अलंकार है । 
इसलिए उनफे मत से काञ्य के समी गुण यलंकार के अन्तर्गत भे। 
षस संप्रदाय के धसद्ध आचाय है दर्डी, मामह शौर सुथ्यक | 
वामन का मत रीति श्रथीत शेल्मी को कात्य का स्वेस्वे मानकर 
प्रचलित हृश्रा । इसके अनन्तर रस सिद्धान्त, जो बहुत पहल्ते भरत मुनि 
द्वारा माटकके भ्रसंगमें स्थापित दहो चुका था, पुनः दृश्य एवं श्रव्य्‌ 
दोनों काल्यो की आस्म साना जाने लगा। इस सिद्धान्त को पुनः 
प्रतिष्ठा प्रदान करने बाह्लि च्माचाये साहित्यिक होने के अतिरिक्त 
रौद दाशेनिक थे । उनके द्वारा विषय का प्रतिपादन रेखा सागोपांग 
व॑ गम्मीर्‌ पद्धति से करिया गया किं उसके अनन्तर दख को 
माग जम न सका! अभिनवरुप्त दशेन के महापरिडित थे। 
स्मट महवेयाकरण थे । विश्वनाथ भी म्यायके तसवज्ञथे। शतः 
इन्होने रसमःगे को बड़ी ददता प्रदान की । आनन्द वधन ने ध्वनि 
को कान्य का जीवन तत्व मानकर ध्वन्यालोक भ्रन्थ रचा था पर 
उन्होने मी ध्वन्य पदार्थो मे श्रेष्ठरस कोही माना। अतः वे रसमागं 
के अनयायी ही समे जाने चाहिये । शमिनवे गुप्त ने इस्रीलिए 
ध्वन्यालोक पर टीका लिखी थी 


्माचायें "तक ने उक्ति वक्रता को काञ्य का मूल तत्व मानकर 
वक्रोक्ति मागे की स्थापना की। येमी आलंकारिकं चमत्कार 
पत्तपाती थे । इसी पर उनकी विशेष दष्ि रही है । अतः वे अलंकार 
मार्ग को सर्वथा त्याग कर काञ्य की समीक्ञा करने वाले आचाय 
नह कहे जा सक्ते ! फलत. भारतीय समीक्ला के स्वतन्त्र एवं परि- 
निष्ठित मामं जिन्दे कदा जा सकता दै वे केनल तीन ह--अलंकार्‌ 


भारभ, रौति माग शौर रसमा । इनमे भी अनुवतेन केवूल पते 
शौर तीसरे दो मा्गौका ही विशेष रहा। रीति के श्चटुवतकृ उसके 
प्रवते ही रहै । 


उपर जिनका निदेश इषमा दै वे पचो मागे ईसा की १० वी 
शताष्दी तक्‌ प्रतिष्ठापित हो चुके थे। उनका श्चनुवतेन चाचायं 
तथा कवि रने लगे थे । भावाय कतमेन का कायंकाल इसी समय 
श्राया । उन्होने अपने काव्यो मे जीवन के यथाथ रूप की भ्याख्या 
छी है । श्रतः यह स्वाभाविक था कि उनकी अभिरुचि पटे ॐ ्ादशं- 
वादी समीक्ता मार्गो" से तृप्त न रही । उन्दने काव्य का मूल्याकन 
भी यथां दृष्टि से करते का यास किया । कान्य मे उन्होने समाज 
की दुबेलता्ो, अनौ चित्यो पर व्यग्य कसे है रौर पवित्र शओचित्य 
पूणं जीवन की चोर निश्चित संकेठ कथि है । इसलिए उनकी विवेकः 
शील मनीषा मे यह मानश्ठर किं काञ्यजीवन काही प्रतिरूप है 
शौर जिस प्रकार जौचिष्य पृण जीवन रेष्ठ है उसी प्रकार काव्थ भी 
शौ चित्यपृरो ही श्रेष्ठ है- यह सिद्धान्वित किया कि श्रौचिस्य काभ्य 
का स्थिर जीवित है भलेही कान्य रससिद्ध हये! "ओचित्य॑ं र्स- 
सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌, स्पष्ट है फि उन्होने पुरानी 
परम्पराश्रो को दूर रखकर नए सिरे से कान्य का विचार किया था। 
्रोचित्य तव की काव्य मे मान्यता तो पहले आचार्योने भी की 
थी। पर उसेवे काव्य काएक साधारण सांयोगिक तस्व मानतेथे, 
भ्रयुल नहीं । क्तेमेन्र ने उसे कान्य केले मे भास पदवी अदान 
कीरै । इसल्षए इसे मागता प्रदान करने तथा कान्य का यथार्थं 
दृष्टि से अलोचन करने का श्रेय इन्दींको है, अव हम पुराने 
आचार्यो के ग्रन्थो मे ्ौचित्यतस्व का पता लगाते हुये इस सिद्धान्त 
की स्पष्ट रूप रेखा व्यक्त करने का प्रयत्न करेगे । 


७ 

भरत ~-याचाये भरत ने नाटक साहित्य का विचार किया है। 
उसे लोक वृत्त का नुकरण बताते हए लोक को ही अभिनय के किष 
सवे प्रमुख प्रमाण बताया है ! लोक के स्वरूप-रूप, वेष, अवस्था, 
क्रिया श्यादि को एकरूप क्था च्रपरिवतीं नदीं कह सकते । इसलिये 
जो जिसके सदश दो, जब जैसा होता हो, वैसा ही अनुकरण करना 
चाहिये, यह्‌ साराश भरत के नियम का निकलता रै । इतना तो स्पष्ट 
दै कि उन्दोनि नाटक का निकटतम सम्पक लोकसे कियाद! चसे 


धरखने के तिए वथा उसके आदशेके सूपर्मे लोकको दी एक मतरं 
परमार समभा है । "जो लोक सिद्ध है वह्‌ सब अर्थो मे सिद्ध है चर 
नाव्य का जन्म लोक के स्वभाव से ह्या दै अतः नास्य प्रयोग मे लोक 
ही ध्रमाण॒ है, प्रजा का शील एक-सा नदीं हेता! नास्य की प्रतिष्ठा 
शीलमेंष्टी है) इसलिये नास्यका प्रयोग करने वालोकोलोकका 
हयी परमाण मानना चाहिए १ ईसीलिये पारो के अनुसार माषा, वेष 
आदि का उन्होने निश्चय छ्ियाहै। जोजेसा पात्रहो उसी के उचित 
उसकी भाषा, वेष, चरित्र आदि होने चाहिए । उनकी स्पष्ट उक्ति है 
कि "वय के अनुरूप वेष होना चाहिये, वेष के अनुरूप चलना-किरनाः 
चलने-फिरने के श्मयुरूप पाश्य हो तथा पाल्य के अनुरूप अभिनय हो ॥ 


वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु `वेष.' 
वेषानुरूपश्च गति प्रचारः । 
गति भ्रच!रानुगतं च पाल्यम्‌, 
पाठ्यावुरूपोऽभिनयश्चकाये. 


वेष के विषय मे अर स्पष्ट करते हुए उन्होने कदा है कि देश 
के अनुसार यदि वेषनदहये तो वह शोभाजनक नदीं होगा) यदि 
मेला गल्ञे मे पनी जाय तो उससे हसी ही होगी । 
प्मदेरजोहि वेऽस्तु न शोभा जनयिष्यति । 
मेखल।रसि बंधेच हास्यायेवोपजायते। 
इसी विचार को चेमेन्द्र ने ओर धिक बदाकर कहा ३ कि- 
“कठ में मेखला, नितं्ो पर च॑चलहार, हाथां मे नूपुर तथा चर्णोंर्ये 
केयूर पहनने से, इसी प्रकार प्रवल पर शौयं तथा शु पर करुण 
दिखाने से किसकीर्हेखी न होगी । अलंकार च्रौर गुण चिना 
छौ चित्य के रुचिकर नहीं बनते 
करठे मेखलया निठबर फलके तारेण हारेणए वा, 
पाणौ नूपुर बंधनेन चरणे केयूरपाशेनं वा। 
शोर्येण प्रणते रिपो करुणया नायान्ति के हास्यताम्‌ 
खौचित्येन चिना रुचि न तनुते नालंछृतिर्नोगुणाः। 
इससे स्पष्ट है किं भरतमे नास्य के प्रसंगे श्नोचित्य का 
पर्यप्र आद्र श्या है । नाय्यशाख् सबसे पदक समीक्ता म्रन्थ है । 


१-नाद्य शास्त्र अध्याय २६ इलोकं ११३, ११६ । 
२--बही १४। ६5 - 


वीं पर ओौविस्य का इस स्प मे समादर सिद्ध कर्ता दै कि यह्‌ तत्तव 
यये के काव्यालोचको की रष्टि मे पहलेसेदीरहादहे। 


दश्डी--आचायं दर्डी ने अ्रमिधा से तो नदीं पर व्यंजना से 
यह्‌ व्यक्त काह कि कान्यमें अओौचिव्य कां स्थान दहै। उपमा के 
दोपषो-के परसग से उन्दाने वताया है कि यदि धीमान अर्थात सहद्ो 
क्‌} ख्रगनहो तो उपमान उपमेयके लिंग अर वचनो का मन्न 
रूप होना अथवा उनका एक की अपेक्ञा दृसरे का हीन किवा अधिक 
होना कोई दोष नहीं । 
नलिग वचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा । 
उपमादृषणायालम्‌ यत्रो गो न धीमताम्‌ ॥ 


इससे यही व्यक्त होता दहै कि दोषके हानेन होने का विनि- 
गमक सह्यो काच्छरदहै। स्यष्टहै कि वह श्नोचित्यसे हयी होता 
है। एक दृखरे स्थान पर उन्होने गुण शब्द का अथं यौचिश्य किया 
है ¦ श्न्नत्यं गुणपदम्‌ ओचिव्य परम्‌ । इसके श्धार पर पहली 
कारिका भी श्नाचायेका संकेत डौचित्य की चोर है--यह कष्टा जा 
सकता है । इस रकार असाक्तात्‌ पद्धति से दण्डी ने काव्य मेँ भौचित्य 
को स्वीकार है। 


्र्नद्‌ वर्धन --श्रानन्द वधेन ने श्पेक्ताङृत अधिक स्पष्टता एवं 


विस्तार के साथ उलक्रा प्रतिपादन कियादहै। कविता के उन्होनेदो 
प्रकार के दोषं बताये है-व्युखत्ति (ज्ञान) केन होने से तथा प्रतिमा 
केन होने से। इनमें प्रह्ला सावारण श्रौर श्राहायं है। वह प्रतिभा 
फे वल पर ङ्किय भी सक्ता दै। इसका उदाहर्ण देते हुए उन्होने 
वताया है कि कालिदास ने शिव पावेतीका जो श्द्वार वणन मानवीय 
भूमि पर किया दै वहं परम्परा की अवदेलना करने से अब्युखत्ति छत 
दोष है । पर उनके वणेन मे इतनी चारुता तथा साभाविकता र छि 
वह दोष नहीं प्रतीत होता। प्रतिभा के चमत्रारने दोषको छिपा 
दिया । पद्‌ प्रश्न च्ठता दै कि किसी रोली के गुणयुक्त या दोषयुक्त 
होने का निणेय किस ्राधार प्र किया जाय £ उसका विनिगमकं 
क्या हो ! इसके उत्तर मे ्राचायं ने बताया ह छि वक्ता ओौर ओद्धन्य 
का ओचित्य इसका नियामक है ° 


१---ध्वन्यालोक ३! ४ 








इसके अतिरिक्त विषय के अनुसार रोली का नियमन करते इ 
एक दुरे स्थल पर आन॑दवधेन ने स्पष्ट.हप से रखगत शमौचिध्य का 
प्रतिपादन किया है । उनका कहना है कि "विषय सम्बन्धी चओचित्य भी 
शली का नियंचरण करना है। निन्न-भिन्न प्रकार के कार्व्यो मे वह 
मिन्न-भिन्न प्रकार की होती दै। , जिम गद्य मे छन्दादि का कोई नियम 
नहं होता वर्यो मी वह्‌ ओचित्य शैली का नियामक बनता है अथवा 
यो कहना चाहिये कि श्रेष्ठ रचना मेँ सर्वत्र रसगत ओचित्य का 
समाश्रयण॒ ह्येता दै। विषयके कारण ओचित्य में कमी ङु मेद्‌ श्रा 
जाता दै। अन्तम इस प्रसंगका सारांश देते हुए आचायेने किर 
कहा दहै किं ्रनौचिस्य के अतिरिक्त रसमंग होने का चरर कोड कार्ण 
नहीं दै । श्ओचित्य का अनुसरण करना दी रस योजना का परम 
रहस्य है १ 

इन्दोने छः प्रकार के शौ चित्यो का वणेन किया है :-रसौचिसय, 
अलंकारो चित्य, गुणो चित्य, संघटनौ चित्य, प्रबन्धौचित्य एवं सीत्यौ- 
चित्य । इनमे से एक-एक का परिविय इस प्रकार हे :- 

रसौवित्थ--इसके नियामक सिद्धान्त १० दै, रस को सुर्य प्रति- 
पाद्य बनाने के लिए- 

(१) शब्द्‌ ओर उसके अथं का नियोजन शओ्रौचिव्य पूरं शे । 

(२) सुय्‌, तिङ.) प्रत्यय; वचन, कारक, काल, क्लिग, समास, 
रादि का प्रयोग उचित हे । 

(३) प्रबन्ध कान्य मे संधि, संभ्यम, घटना आदि का रयोग 
रसानुकूल हो । । 

(४) विरोधी रख के ्रंग विभावादि का वणेन नहीं करना 
चाषे । 

(५) विरोधी दो या अनेकरसो का एक स्थल में प्रवेश नहीं 
करना चाहिये । 

(&) गौण वस्तु, घटना, पात्र तथा वातावरण का इतना 
विस्तृत वणेन नहीं करना चाहिये जिससे सुख्यरख दब जाय । 

(७) अंगरस चर शअगीरस. का आपस मे सम्बन्ध समान 
छतुपात से हो । अङ्क कम तथा अंगी अधिक । 


१, भवत्यालोक ३ । ७-९ 


ककभोषनवनेणानाः 


(८) अन्य रसो की नियोजना मेँ पारस्परिक अगुद्रूलता होनी 
चाहिये | | 

(६) प्रबन्ध काव्य या नाटक मे रसका प्रयोग उचित अवसरं 
पर होना चाहिये । 

(१०) विभाव अनुभाव, संचाशौ आदि क वणेन मे अरौ चित्य की 
रक्ता होनी आवश्यक है । 

्रलंकारौचिस्य--इसके पोच भेद दई । 

(१) अलंकार का भ्रयोग स्वाभाविक रूपमे हो तथा प्रतिमा का 
पुट वं रहे । | 

(२) अलंकार लाने के लिये जानकर प्रयत्न न करना चाहिए । 

(३) अलंकार भावो की पुष्टि मँ प्रयुक्त होने चाये । 

(४) वे काव्य मे गौण रहे मुख्य नदीं । एेला नहो कि पाठक 
का भ्यान मुख्य विषय से हटकर अलंकार के चमत्कार पर ही बना रहे। 

(५) यमक, श्लेष शमादि शब्दालंकार कोरा चमत्कार दिखाने कै 


लिये बाह्य एवं स्वर्त॑त्र रूप में प्रथुक्त न होने चाहिये! बे काञ्य के बन्ध 
मेँ संशिलष्ट ओर समन्वित हय । 


गुशौचित्य-गुणो का सम्बन्ध रसो से है, इनकी अभिव्यक्ति 
विशिष्ट प्रकार के वणो हारा होती है जैसे कोमल तथा सघुर वर्णो 
दारा माधुयं की तथा कठोर वर्णो" द्वारा भ्रोज कौ । इसलिए गणो को 
प्रकट करने के लिए एसे वर्णो का प्रयोग होना चाहिय जो स्वय उन 
श्मोर रस के चरुरबूल हो । 

संषटनोवित्य- संघटना का रधर गुण २ शरोर उपास्य रसः, 


यह पदो की उचित रचना है। इसके चित्य के चार सिद्धा 
नियामक दै ~ 

(१) संघटना रसानुकूल हो । 

(र) पात्र की प्रकृति, स्थिति तथा मानसिक दशा के अनुसार 
इसकी योजनां हो । 

(३) इसके प्रयोग सें प्रतिपाद्य विषय का ध्यान रखना चाहिये । 

(४) काम्य कौ भ्कृति का विचार कर संघटना का प्रोष होना 
चाहिए । नाटक मे लम्बे-लम्बे समासो का व्यवहार उचित नहीं । 


ग्रबन्धौवित्य--ानंदवधंन का यह प्रसंग वडा मार्मिक दै। हस 

्रौचित्य ॐ नियामक तस्व इस प्रकार है। , 

(२९) प्रसिद्ध वथा कल्पित बृत्तो मेँ समादुपात रहना चाहिये । 

(२) वस्यं वस्तु का प्रयोग प्रछत रस के विपरीत नदीं होना 
चाहिये । । 

(३) जो घटनाये कान्य के सुर्य ध्येय में बाधक सिद्ध होती हो, 
उन्हें परिवर्तित कर देना चाहिये । | 

(४) प्रासंगिक धघटनाश्रो का विस्तार अ्रंगीरसकी दृष्टिमें 
रखकर करना चाहिये । पेखा न हो फि उसके अतिविस्तार से प्रमुख 
भावं दब जाय । 

८५) वणेन विषय से दूर न हटने चाये । 

(&) अंग घटना का इतना विस्तार न किया जाय कि वहु 
अंगी बन जाय । 

(७) प्रबन्ध काव्य की धटनार्थो का निर्वाचन होना चाहिये । 
रकृत रसं के अनुद्रूलं घटनाश्नो का दी वय वणेन न हो । 

(८) पातो की प्रकृति परिवतिंत न करनी चाहिये । 


रव्यौचिस्य--रोति का प्रयोग करते समय वक्ता, रस, अलंकार 
तथा कान्य के स्वरूप का ध्यान सदा रखना चाहिए । इनके अनुकूल 
वह्‌ हो प्रतिकूल 
इस विवेचन से स्पष्ट होवा है कि आनंद वधेन ते यौचित्य का 
विश्लेषण बड़ी मार्मिकता तथा विस्तार के साथकरियादहैे। त्तेमेन्द्रको 
इन्दीं से प्रेरणा मिली थी । 


इसके श्नन्तर वक्रोक्ति मागं के प्रवतेयित। कु'तक ने मी इसका 
उत्लेख अपने ग्रथ "वक्रोक्ति जीवितः में किया है । उन्होने भौचिव्य का 
लक्तण तथा महत्व दिखाते हए कहा है कि--"जिसके द्वारा स्वभाव का 
महस्तव पुष्ट होता द्ये अथवा जर्हो वक्ता किंवा ओता के शोभातिशायी 
स्वभाव के कारण वाच्यवस्तु आच्छादित हो जाती हो वह चित्य 


है! यँ प्रन्थकार का यही आशय है यदि किसी वस्य वस्तु का 
१, वक्रोक्तिं जीवित १, ६८; ३८। 





स्वभाव यथार्थं रूप भँ वरितः किया गया है तो वहं आौचिस्य दै । 
इसके विपरीत कहीं यदि वक्ता या श्रोता का स्वभाव अधिक महस्वमूणे 
होता है शौर सकी चपे्ता मे वस्तु का स्वभाव हीन होता दे तो 
वो वस्तु का वणेन श्रोता या वक्ता के स्वभाव की छायाम करना ही 
उचित है। खष्ट रूप से यदयं क"तक की दृष्टि वस्यै, वणयिता रौर 
श्रोता पर है! उनके वरन में परिरिथिति पर ध्यान देनेका निदँश 
ष्माचायं ने किया है । इसमे चओचिस्य की मान्यता स्पष्ट है । 


यद्यपि छु'तक श्मानन्दवर्धन से अर्वाचीन है चौर संभावनां 
हती हैक उनकफे भ्रन्थ मे ओौचित्य का विवेचन अधक्‌ किश्चद्‌ तथा 
विस्त होगा, पर एेसा नदीं मिलता । छुतंक क श्सुमार वह्‌ शैली ॐ 
श्रनेक गुणो मे से एक ३, वह भी बहुत व्यापक नहीं है । इस विषय 
मे वे श्रानन्दवर्धन से प्रमावित प्रतीत होते है! श्मानन्दवधेन इस 
संघटना का नियामक ही मानते है । यह बताया जा चुकाहै। पर 
उन्होने बडे विस्तृत तथा ग॑भीर संग से इसकी व्याख्या की है । कु'तक 
फी धिः वक्रता'पर इतनी केन्द्रित दै कि वे कान्य के दूसरे तत्त्व का 
महन्ट्व नही आक सक्ते । 


इसके अनन्तर महिम मद्र आते है जिन्होने अपने “व्यक्तिविवेक' 

ग्रन्थ मे धरनि मागे की खण्डनात्मक आलोचना ष है) उम्होने 
छौचित्य फे शब्दौ चित्य एवं अर्थौचित्य दो मेद बताते हुए दूसरे को 
यह कहकर छोड़ दिया है कि इसका वरेन श्रानंदवर्धन कर चुके दै। 
शब्दोचित्य को फिर उन्होने पांच भेदो मे विभक्त किया दै-विपेयाविमश, 
्रक्रमभेद, क्रममेद्‌, पुनरुक्ति चौर अधिक पदता । ये पचो दोष है । 
वास्तव में इन्टनि ओचित्य का प्रसग छोडकर अनौचिव्य का वणेन 
किया रै । विनायकं ्र्र्वाणो स्वयामास वभ्नरम्‌। फिर मी प्रक्तमे 
पह कहा जा सकता रै किं महिमभट्र जैसे तार्किक भी यौचित्य तत्तव 
'“ छयेक्ता नहीं कर स्के । दोर्षो के द्वारा ही सही, उसका वणेन 
इन्देनि किया है, यहो विशेष विचारणीय यह है कि महिमभटूने 
्रोचित्य को दोषाभाव समाद) गणो काभी समीक्ताकी परपरा 
मे ङुछणेसाही इतिहा रहा दै। रीतिमागीं ल्लोगो ने इनका पृथक 
महव समश्ा था पर आगे आनेवाले दुसरे लोभो ने उन्हे दोषाभाव मे ` 
शन्तःपारित कर्‌ दिया । महिमभष् से लेकर चौचित्यकाभीवैसादही 
भाग्य वन गया । वृह दोषाभाव बनने लगा ई ¦ त्ेमेन््र ने इसका स्यष्ट 


लंडन किया ३, यदह दोषाभाव नदी ३1 स्वर॑च विध्यात्मक त्तव ३। 
मिम भ् का विचार निमशं इस सम्बन्ध में अधिक गस्भीर चह है। 


इसके नन्त श्रौचित्य की विवेचना श्रौर मूर्यांकन त्तमे 
दारा ही इमा है । उन्होने इसे समस्त काव्य जातकों परखने का 
आधार मानकर इसपर एक समक्ता मागे की स्थापना की है । स्वतन्त्र 
पुस्तक इसपर लिखी है । पस्तक म यद्यपि पर्यप्र विस्तार से विषेचन 
क्रिया गयादहै फिर मी वे इसे थोड़ा समभतेथे। इसीलिये उन्होने 
अपनी पुस्तक को श्वच? कहा है । 


यह पुस्तक उन्होने बुभुत्पु कवियो की रिक्ता के लिये लिखी दै । 

दस्मे विद्वानों का सा वाग्विललासख या पांडित्य प्रदशेन की इच्छा 

सा कुछ नहीं है ¦ पृस्तक का संगठन उपयोग की दृष्टि से इया है। 
फलतः इसरा व्यावहारिक मूल्य वडा है । 


मुख्य विषय पर माने से पहले क्तेमेन्द्र ने लिखा दहै कि श्रौचित्य 
रसका जोवित है! यदि वह काव्य मे नहो तो वहो श्रलंकायेका 
प्रतिपादन करने तथा गुणादि की मिथ्या योजना करने से कोद लाभ 
नदीं होता ¦ ेखी रचना काव्य का पद नदींते सकती । अलंकार, 
अलंकार दही है। इसी प्रकार गुण मी गण हो है । इनका महव इतना 
नह कि जिसके आधार पर रचना को काव्यक्हाजा स्के। कान्य 
का स्थिर जीवित तो अंचित्यहै। 


इस प्रतिकज्ञासे स्पष्टो जाता दहैकिक्ेमेन्द्ररी दृष्टि में ओचित्य 
गुण चौर अलशरो से भिन्न तत्तव है इसका कान्य मे वही स्थान दै 
जो शरीर में जीवित का! जिन लागों ने यह पदवी (आत्मा) रसको 
प्रदानकी थी =न्देमी सतेमेन््र ने उ्तर्दियादहैकिकाव्यका स्थिर 
जीवित तो श्रोचित्यदहै रख यदि काञ्यमे प्राणषदपायेगाभीतो 
अस्थिर रूप से ! कान्य च्रौविस्य रहित होकर यदि गुण या अलंकारो से 
मुक्त होगा तो वह्‌ निर्जीव ही होगा । 


अलकार का कायंहै कान्य मे शोभा बढ़ना) यह्‌ तमी 
सकता है जब उसका विकास ओचित्य पूणे हा! इसी प्रकार गुण मी 
छरोचित्य के साथ दही छरतकाये हो सकते है ! इसके बिना अलंकारो को 
अलंकार तथा गुखो को गुण नर्द कह सकते । ओचित्य का कान्यर्मे 
यह स्थान. दै । इसके मानने कौ उपयु क आवश्यकता है । 


श्ण श्सका दण इस प्रकार किया गया है। “कोई वतु 
यदि दृसरी वस्तु के अनुह्प सदश होती शै वो आचार्यं सौग चसे 
उचित कते है ! उचित के भाव तन्व को ही चौचित्य कहा जाता ३। 


“उचितं प्राहुराचाया सदशं किलमस्ययत्‌ । 
उचितस्यहि योभावस्तदौ लित्यं प्रचक्षते ॥। 


इसमे ्माचाये का तात्प यह है कि काव्य का सवतिशायी 
गुण सौम्दयं होता है। वह को$ अनपे श्रसंपकत पूर्वसिद्ध वस्तु नहीं 
है। किसी वस्तु को उसी मेँ सौमित रखकर सन्दर या श्सुन्दर नहीं 
कहा जा सकता । कालिदास के अभिज्ञानशाङकन्तलम्‌ सँ दुष्यत ने 
शङन्तला का चित्र स्मृति के श्राधार पर बनाकर उसके ्रासपास का 
वातावरण इसील्िये चित्रित करना श्मावश्यक सममा था कि से 
विना सौन्द्यं की पूर प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी इसक्तिये चित्रँ 
शकुन्तला ॐ ्तिरिक्त मालिनी नदी, उसके सैकत मेँ परेममग्न हंसो ॐ 
जोड, हिमालय की शाखा्नो पर पठे सग. मृगियां वृक्त की शाखा मेँ 
लटकते हए वल्कल वस्त्र तथा उसके नीचे कालि मृग के सींग से 
चयपना बाया नेत्र सुजाती हृ मरगी को चित्त किया \ पते वाता- 
वरण ॐ साथ अब सौन्दर्यं की पृं प्रतिष्ठा हो गई । उसे शिव 
थवा अशिवत्व की स्थापना भी दसस वस्तुश्रः ॐ सहसंगठन से 
होती दै। जो वस्तु दूसरे के लिये प्रयस्कर है वट शिव है अन्यथा 
नहा । इसी प्रकार यदि कोई अपने सहयोगी पदार्थो मे समंजस रूप 
से विन्यस्त है तो वहं सुन्दर दै श्रौर श्रानन्दक मी है अन्यथा नकष । 
सुव के साथ कोचका सयोग जितना सुन्दर होता है उतना चोद का 
नही । रंगो फे परस्पर सयोजन से यह वात चौर अधिक खष्टता से 
अनुभव को जाती है । काञ्यमें मी सयोजन क्रियाकी प्रमुलता रहती 
व से 
2 । कल्पना का यही काये होता है ! जीवन मे अनेकत्र अनेकदा दृष्ट 
१ अनुभूत पढा्थो का किसी भाव या कथा के सहारे समंजस 
सयोजन क्रिया जाता है। इम सामजस्य को सादृश्य अथवा संतुज्ञन 
को ही ओचित्य कहा जाता है} यह सापित्त वस्तु दहै । नीमकाचारा 
गौ केलिये च्रसदशश्चौर टके किये सदश है! अधिक भूषणो का 
उपयोग भ्ामीर्‌ ख फे किये उचित एवं नागरिक ॐ निये चरनुचित है । 
भट षायरे ठाङ्कर एकन को अस एन को पथु दीजठु है । इस 
भकार चित्य एक विष्यात्मक तत्तव सिद्ध होता है । यदी समस्त 


सीन्दये का मूत्त है । अतः यह्‌ मानना पड़ता है कि काव्य में परयुस्यमान 
पदार्था का परस्पर में सादृश्य अनुरूपता, हयो, यहं अत्यन्त अपेक्षित है । 
लक्षण भें तेमेन््र ने श्ाचायेः शब्द से दूसरे लोगो का भी उत्लेख 
किया है । उससे अुभित होता दै कि इनसे पूवे तथा समकाल में 
समीत्ता कौ इस दृष्टि की परयाप्न मान्यता थौ । अरतिपादन मेँ केमनदर 
करी दृष्टि भौ चिस्य तन्व शो व्यापकता दिखाने पर विशेष र्हीहै। 
प्रतिज्ञा से इसे गण अकार एवं रख मे विद्यमान बताकर इसी क्रम को 
रामे बदति हृए कान्य के २८ अज्ध॒ गिनाकर उने प्रस्येक मे श्रौचित्य 
की सत्ता सिद्ध की डदै) अत मे काव्य के न्य श्ंगो मे जिनका वे 
नाम निश न्यं करपे, इसे व्याप्र बताते है । परिगणित पठ स्थान ये 
दै,--(१) पद, (२) वाक्य, (३) भ्रवधाथे, (ट) गुण, (५) अलकार, 
(&) रस, (७) क्रिया, (=) कारक, (६) लिंग, (१०) वचन; (११) 
विशेषण, (१२) उपसगे, (१३) निपात, (१४) काल, (१५) देश, 
(१६) ल, (१७) तरत, (१८) तन्व, ६१६; सन्त्व, (२०) अभिप्राय, 
(२१) स्वभाव, (२२) सारसंप्रह; (२३; प्रतिमा, (र) अवस्था, 
(२५) निचार, (२६) नाम, (२७) आशीवौद्‌, तथा (२८) काव्य के अन्य 
छ्ननेक अग । इन सब सें अन्वयव्यतिरेक रौली से उदाहरण प्रद्युदाह- 
रणो हारा प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध कियाद । अन्तिम रप्वे तन्तव 
कान्यांग का निर्देश मात्र करके छोड दिया, वे अनत है। कितनी का 
विश्लेषण विस्तार करते ! 


उपयु्तं २८ काव्य तस्व का श्रेणी विमानन कर यदि यहं 
परीक्ता कौ जाय कि काव्यकला का कितना समाव इनके आभोग 
होता है तो हम विवेचन को सर्वागपृणे पाते है । आचाय ने कान्य 
क प्रवयेक अख मे ओौचित्य की व्यापकता बड़ वैज्ञानिक दण से सिद्ध 
कीडै। ये चार ऽविभागो मे विभक्त है-शब्द, कान्यशास्लीय तस्व, 
चरित्र तथा परिस्थिति प्रस्येक मे इस प्रकार श्रेणी बन्धन ३ :- 
. शल्द्‌-पद्‌, वाक्य, क्रिया, कारक, लिग, वचन, विशेषण, 
उपसगे, निपात । = ६ 
काव्यशाख् के तन््व-म्रबन्धाथ, गुणः अलंकार, रस, सारसं, 
तत्तव, आआशीवीद्‌ वथा काव्य के अन्य अनेक अङ्ख। ` खत 
चरित्र- जत, सन्त्व, अभिप्राय; स्वभाव, प्रतिभा; विचार, 
नामर। =. 


प्रिसथिति--काल, देश, डल, अवश्था । = 
* = ८ 
इन्दे इस प्रकार देसे, काव्य को स्थूल रूप से अभिन्यक्ति अर 
अमिव्यंग्य दो विभागो में विभक्त कर सकते है । इनमें से अरभिन्यक्ति 
के यन्तर्मत शब्द चौर अर्थं शाते ह| अथं को भी प्रथक्‌ न मने 
तो को$ हानि नहीं । उसका विवेचन शब्द के ही अन्तगेत हो जाता है 
समूची अ्रमिव्यक्ति शब्द मे समाती दै। कान्य की अभिन्यतति को 
साधारण श्रभिन्यक्ति से विलक्षण, चमतकारक, रसवती बनाने के लिए 
कान्य ममेज्ञोने कान्य के कतिपय अगो की कल्पना की दै) कान्य- 
शाख उन्ही के सारे काव्य की मीमांसा करता है। यह कान्यगत 
अभिव्यक्ति कौ साजसञ्जा का, आयोजन-नियोजन का साधन है । 
मेन्द्र ॐ पहले दो विभागो मे अभिव्यक्ति पत्त का १७ भागोमे 
विश्लेषण कर श्रौचित्य को उने व्यापि परखने का प्रयास हे । हरमे 
ध्यान करना चाहिये कि अनेक लब्ध प्रतिष्ठ कान्य मीमांसको नै इनसे 
से एक-एक शब्द, अलकार, रस शादि को लेकर ही क।व्य कौ मीमांसा 
की है। उनकी तक्तना मे मेन्द्र की विचार-पद्धति कितनी विस्तृत 
लगती है १ अभिन्यग्य में हम व्यक्ति नौर इसकी परिस्थिति कोले 
सकते टै । त्तेमन्द्र ने चरित विभाग से भ्यक्ति ओर परिस्थिति विभाग 
से उसके सायोगिक वातावरण का ११ विभागो मे विभाजन कर 
सर्वत्र ्ौचित्य को दिलाया रै । इसका अथं यही होता दै कि आचाय 
ने अपने प्रतिपादन मे व्यापक तथा वैज्ञानिक शैली को अपनाया दै । 


रस तथा कारक का अपेता कृत धिक विस्तार से विचार किया 
गया है, उसमें भी रस का सबसे अधिक । इसका कारण आानन्द्‌ 
वर्धन वथा अभिनव प्रका प्रभाव प्रतीत होतादै। कारक तो सात 
प्रसिद्ध है । प्रयेकं पर विचार करने के विस्तार हो जाना स्वाभाचिक 
है! रसगत श्रौचित्य का लाम दिखाते हए क्ेमेन््र ने बताया दहै करि 
इससे रसकी श्चिरता एवं व्याप्रि बद्‌ जाती है । ओचित्य संकलित 
रस भावुक हृदय के समस्त देश मेँ फैल जाता दै अन्यथा अनौचित्य 
खरता रहता है ओर एेसा लगता दै मानो हदय का कुहं माग तप्र 
चोर ङ अतृप्त रह गथा हयो । रस गत॒ ओचित्य के रूप अनेक है । 
यश्य विभाव अनुभाव की योजना, संयुऽ्यामानन भाको' का उचित 
चनिवेचन, पात्र र अनुसार भाव कौ ध्याख्या, आभय श्नौर आलंब 


की प्रकति का विचार श्ादि। भाव वणेन परिस्थिति का ध्यानं 
तथा अनेक भावो के परस्पर संमिश्र मे सादश्य का ध्यान विशेष रूप 
से रखना चाहिये ¦ भावोके सभिश्रण मे" व्यास जेसे सहज कवि भी 
अनौचित्य दोष के भागी दीख पड़ते है! जिस प्रकार भोजन स्सोर्मे 
सव रसो का समिश्रणए सब प्रकारसे न्ीहयोता उसर्भे ङुशलता से 
अनुरूपता का सरक्त करना प्डताहै। इमी प्रकार कान्य रसोके 
परस्पर श्लेष मे श्मोचिव्य की स्ता करनो चाहिये । अनौवित्य का थोड़ा 
स्पशे होने से भी वैरस्य उसन्न हो जाता है । 


इनी चदाहर्ण देने दी त्मताभी बिरोष प्रशंखनीय दै । 
अपनी प्रत्येक वात के लिये वे उदाहरण तथा परतयुदाहरण दोनो देते दै 
ओर मन्तव्य की व्याख्या करते है । इस विषय में वे बडे निःसंकोच 
तथा उदार प्रतीत होते है । जिनके पद्य उद्‌ाहत है उनके नाम दिये 
। अपने तो अथो तक का नाम उल्लिखित किया है। निःसंकोच 
दतमे ह कि कालिदास, व्यास, राजशेखर जैसे ख्यातनामा कवियो के 
भी दोष दिखाये ३ । दार इतने है कि अपना दोष दिखनेमे भी 
हित्के नहीं है । 


इख सम्बन्ध मेँ दुसरी विशेषता इनके निश्रांत निणेयो की है । 
जो बात वे कहना चाहते है उसे दो टक कहते है । विचारणा ज्याव- 
हारिकि दृष्टिसे की गईदहै। पारिडित्य का प्रदशेन अथवा शाखो का 
प्रमाण देकर बात सिद्ध करने का प्रयास कीं नही किया गया। वे 
अपने विचाये कौ सत्यता मेँ मादुको के अनुभवो काही साद्य ठीक 
समभते है । 


अर्बाचीनों पर्‌ प्रभाव--्तेमेन््र के छ्नन्तर श्राने वाहे आचार्यो 
पर रसलिद्धात का प्रभावं बड़ा प्रब्न था । इसलिये रस ॐ अतिरिक्त श्न्य 
किसी कान्यतन्तव को उन्होने आत्मस्थानीय महत्त्व नहीं दिया । 
फलतः शरौचित्य मागे जो चेमेन््र द्वारा प्रतिष्ठित इा था, आगे 
चलकर परीका पडता गया । उसकी व्याप्नि गुण दोषों तक ही सीमित 
हो गहे । मम्मटनेकहारै कि ओौचित्यॐे कारण गुण कभी दोष 
शमर दोष कमी गुण बन जाते ह । यह उसके गण दोषों की परीक्ञा 
का विनिगमकं ,बनने का प्रमाण है। रद्ादि से जो उसका सम्बन्ध 
था वह हट गया । 


भोज ने अपने विस्तत भ्रन्थ “सरस्ववी कंरठाभरण' मँ इसंका 
भासंमिक रूप से विवेचन किया है । अथ दोषो के अन्तगतं श्नौचिल्य- 
विरुद्ध नाम का एक दोष उष्होने माना दै । इसी का चचित्य के कारण 
गुण रूप भौ उन्दने दिखाया है) एक ओर्‌ स्थान पर अलकार 
विवेचन के अन्तगेत श्रौचित्य को भाषा तथा शैली का गुण स्वीकार 
किया है । वों सके निम्न लिखित छः मेद दिखाये दै । 


१-- विषयौ चित्य- जिसके कारण अलंकार यथाथेतः लकार बन 
सकता हे । 

२-वाच्यौचित्य--अवसर के श्रलुकूल संसृत, प्रात श्रादि भाषा्मो 
का व्यवहार करना । 

३-देशो चित्य-देशाुसार भाषा का व्यवहार । 

४--समयोचित्य--समयानुखार भाषा का व्यवहार । 

४५--वक्तृविषयौ चित्य ~-वक्ता की दशा के अनुसार भाषा का प्रयोग । 

६--अर्थोचित्य-विषय ॐ अनुसार गद्य अथवा पद्य का प्रयोग । 


विवरण से स्पष्ट रैकि भोजश्चोचित्यको कान्यके कतिपय 
अशो कामोण अज्ञ समभते द। इसका काव्यात्मा से कोई सम्बन्ध 


नहीं । 


हेमचन्द्र ने इसी प्रकार प्रसंगवश काग्यानुशासन में ओचित्य 
का उर्लेख किया है । उन्होने  छ्ायोपजीवन को अथात्‌ दुसरे कवियों 
कै पद्‌, वाक्य, वाक्याशो के अनुकरण को कान्यानुशीलन कां एक 
डपाय बताया है । इसमे आ्ओोचित्य रक्षण पर ध्यान दिलाते हए भ्यक्त 
कियादहैकिरेसान करने से कवि काव्यदचौर्य का दोषी बन जाता दै। 
दोषों के प्रकरण विसन्धि अथौत्‌ संधि न करने को ओरौचित्य वश गुण 
या दोषाभाव माना है। गुणोके प्रसंगे भी उन्होने प्रतिपादित 
कियाद कि यद्यपि गुणों में भाषा नियत्‌ होती है फिर भी वक्ता, वाच्य 
या प्रबन्ध के अौचित्य से इसमें परिवतेन हो जाता है । अन्त मेँ यह्‌ 


भी साधारणतया कदा है कि दखरे स्थानो मे मी ौचित्य का 
अनुसरण करना चाहिये । 


इस विवरण से प्रतीत होता है किं हेमचन्द्र ने श्रौचित्य का विम 
पो पर्याप्त किया दै पर दिया उसे गौणपद ही है। इनके अनसार 
इसका सम्बन्ध वक्ता, वाच्य तथा प्रबन्ध वीन तत्त्वो सेै। ` 


विश्वनाथ ने इसे गुर दोषों तकं ही सीमित कर द्याह) 
गुण दोर्षो का निणेय इसी के श्राधार पर हेम्ता है। सब के बाद अन्तिम 
चाये पंडितराज जगन्नाथ श्राति है) उन्दने शब्द सामथ्यं के 
भस्ग में योचिती को कान्य का गुण माना रै। 


इस प्रकार सस्रत के समीक्ञा शाख का इतिहास देखने से पता 
चलता है किं श्रौचित्य का काव्य मे थोड़ा बहुत मूल्याकन सभी के 
दारा हृश्ना है । दर्डी ने अप्रव्यत्ततः इसका निर्देश किया है । आनंद 
वधेन ने इसके व्यापक महन््व को ठीक समभकर इसे उचित विस्तार 
प्रदान किया) कतक ने इसके महन्त्व को तो पह्वाना पर काव्य में 
उसे गौणतन्तव ही माना) महिमभद्र ने इससे मी कम महत्व दिया । 
्तेमेन्द्र ने उसे समस्त काव्य मेँ व्याप्र सममकर उसके आधार पर एक 
स्वतंत्र मागे कौ स्थापना कौ । पर उनका कोई अनुयायी न हयो सका । 
वाद्‌ मेंतो सभी विद्धान्‌ रस सिद्धान्त के एक मात्र स्वीकर्ता बन गए । 
मम्मट, भोज, विश्वनाथ तथा परंडितराज जगन्नाथ सब इसी श्रेणी के 
चाये ह। इन लोगो ने वित्य की सीमा केवल गुण दोषो तक 
हयी स्वीकार छी । 


उपर के इतिहास से पाठक के मन से फिर एक संदेह उत्पन्न 
हाता है । वह्‌ यह किं चित्य को कान्यके अन्य गुणो के समान 
एक गुण मात्र मानना ठीक है जैसा बहुत से श्राचार्यो ने कियाहे 
या फिर कान्याद्पा मानकर कविता मे इसका अनिवायें महत्व 
स्वीकार करना उचित हे जेसा फि ततेमेन्द्र अर आनन्द वधेन ने किया 
है । समस्या पर फिर से विचार करना चाहिये) त्तेमेन्द्र ने स्वयं 
इसका उत्तर दिया हे । राजशेखर फ काञ्य पुरुष का रूपक लेकर बे 
कहते है कि कविता मे माधुये, अज, भ्रसाद आदि गुणे का वही 
स्थान है जो मानव शरीर में सत्यवादिता, उदारता आदि गुणो का 
। वे शरीर के विधायक तन्तव नहीं ह विशिष्टता उठन्न करने वालि 
समवेत गृण है । अलंकार भी इसी प्रकार सायोगिक पदाथं है । 
उसके न होने से शरीर का विद्यमान महस्व घट नहीं सकता । सूना 
शरीर शरीर ही कहलायेगा कुद ओर नहीं । हो, विना ध्रलंकार के 
उसकी शोभा न ब्‌ पायेगी । गुणो का अभाव काव्य मे ङ्ध हेयता 
ला देता हे पर वह भी उक काव्य संज्ञा नदीं मिटा सकता । उदारता 
आटिकेजिनामी पुरक पुसी कदा जायया 


इस शैली सेरसकाभमी विचार फरना चाहिये । रस काव्य 
को आत्मा माना गया है1 पर द्ेमेनद्र स स्थापना से सहमत नदीं । 
उनके अनुसार रसका काव्य मे वही स्थान है जोशन्यरपोका 
मानव शरीरमेदहै। यो कहना चाहिये कि जीवित रहने के लिये शरीर 
ओर श्रात्मा दोनो की आवश्यकता पडती ह । शरीर की रचना प्रथ्वी 
शादि पोच तत्त्वों तथा सात रसां द्वारा ही है ये शरीर ॐ विधा- 
यक तत्त्व ह पर आत्मा इनसे भिन्न वस्तु है। वह भी शरीर धारण 
के लिये अरनिवाये है, रसो का सम्बन्ध शरीर से है ¦ इसऊे लिये उस 
का महन्त्व सर्वोपरि है । पर आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करता है। 
कान्य मे रस रसस्थानीय है चौर श्रौचित्य त्मस्थानीय । रसङ रहते 
हए भी यदि चौचित्य नहीं तो कान्य निर्जीव है । रसामास, रस, दोष 
आदि की यदी स्थिति होती है) बे रस गव ्नौवित्याभाव के 
नामान्वर है । 


इसी प्रकार श्नौचिषव्य तथा दोषों का अन्तर सम लेना 
चाये । यह काव्य के काव्यत्व का ललोप कर देता द, इसके जीवन 
को, हर लेता है । दोष केवल सौन्दयं पर आघात करते है ¦ कीं उसे 


सवथा लुप्त कर देते है तो कीं घटा देते है । पर मनुष्य अमुन्दर्‌ रह 
छर भी दैतो जीवित दही) 


ओचित्य के श्राधार पर कान्य मीमांसा का माग दिखाकर 
मेन्द्र ने एक ओर बड़ी विशेषता की है । काव्य कला को जीवन के 
निक्टलादियादहे। रस, अलकार आदि के सिद्धांत आदशवाद ॐ 
सिद्धांत है । साधारण जीवन के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम दै । 
इसीलिये इन्दे माननेवाले कवियो कौ रचना्नो में अतिवादिता दिखा 
पडती हे । जीवन का यथाथेरूप उनसे बिल्कुल छुट गया है । माघ, भट 
नारायण, श्रीहषे आदि इसके प्रमाण द । इनके काच्या मे जीवन बहुत 
कम दहै, कला का प्रदशेन हयी स्म ३ । 


अओचित्य जीवन प्रसूत गुण दै । इसकी धारणा जीवन से प्राप 
शती दै । यँ उचित श्रौर अनुचित का सतत संघं चलता है । 
उचित ठदरता है श्रो अटुचित तव तक लडसखड़ाता रहता है जव तक 
या तो वह रचित नहीं वन जाता या फिर नष्ट नहीं हले जाना है । 
इस देवासुर सप्राम भँ अन्तिम विजय देवो की दही ह्येत है ¦ अनो- 
चिर्य शरोर में विदेशी तत्तव के समान शोड़ा भी जीवन को निश्ह्ध 


लित, विचलित एवं अस्वस्थ बना देतां है ! इस ॐ विपरीतं जो उचितं 
है वह सुन्दर मंगल ्ौर भ्रिय लगता हैँ यह वह धुरी है जिस प्र 
जीवन-चक्र घूमता है । नियम, अपवाद, विधान, स्मृति. सदाचार, 
धमे, नीति अध्यासिता, दशन आदि सब इसी ॐ घटे बहे उपनाम 
है । इसको कान्य का मूल तन्त्न मान लेने का अर्थं होता है काल्य 
मीर कला को जीवनभय बनने का प्रयास । इसके सहारे कला 
आदशेवाद तथा आत्म प्रधानता ( ऽध0ि्ल प्प ) के स्वगे से उतर 
कर यथाथवार तथा विषयप्रथानता (0णल्न्ण्य) की मूमि प्र 
विचरण करने लगती है। वह भ्यावहारिक बन जाती है। इसका 
प्रत्यत प्रमाण क्तेमेन्द्र के काभ्य हँ जिनमें जीवनके यथाथं रूपकी 
बिन्रृत व्याख्या है, जीवन को सुघड़ बनाने का विभ्यात्छक सुन्दर 
प्रधा हे। 


` ओचित्यवादी के लिये समन्ता के बहुत से भयेत्ते समप्र हयो 
जाते है । उसका मागे सीधा हो जाता ै। जो उचित है वह काम्य 
है। ओचित्य की मात्रा पर ही काभ्य का अधम, मध्यम, श्रेष्ठ होना 
निर रहता है 1 शौर श्रौचित्य का आधार ? इसका आवार जीवन है 
जो सवेको श्रनुभूत चर प्रत्यक्ञ है । फिर गुण, ोषोँ के विभाग उप- 
विभाग कर लम्बी सख्या बनाने कौ आवश्यकता नहीं रहती। 
प्रोचिव्यके करोड मे हयी ये सब समा जाते दहै कविकर्ठाभरण मे 
मेन्द्र ने जो गुण दोषो के अधिक भेद नहं दिखाये, इसका कारण 
यही है । एक श्र तरह से विचार कीन्यि - 


काव्य का अध्ययन दो दष्टियोसे भिया जा सकता है--रूप 
कीरष्टिसेश्रौर भाव की रषि से। भारतीय साहित्य के आआलोचर्को 
ने यदौ किया रै । रीति, गुण, अलंकार आदि को महत्व प्रदान कर 
काभ्य की श्राल्लोचना करनेवाल्ञे विद्वान्‌ उसके रूप का विवेचन करते 
है \ श्चौर जिनलोगोने रस, ध्वनि आदि को प्रमुखता देकर कविता 
कीपरलकी दहै वे माव पक केद्रष्टारै। 


भाव रौर रूप या अथं ओर भाषा में कौनसा भ्याप्य है चौर 
कौनसा भ्यापक, इसका विचार करिया जाय तो पता चलतादहै कि 
साधारण लोक म्यवहार ओर काम्य जगत्‌ मेँ इस दृष्टि से परस्पर 
विरोध रहता है । साधारण व्यवहार मेरूप या भाषा व्यापक बनकर 
साती दै। वहं श्रपने मे अथंको समघ्रै रद्ती है । अथे की सीमा 


( ३० )} 


भाषा कौ सीमा ॐ न्दर रहती है उससे परे नदीं । काव्य क्षा 
तत्र इसके विपरीद होता ३१ वहो भाव जगत श्रपेक्ताकृत अधिक 
विस्तृत चौर भ्यापक रहता है । रूप या माषा उसकौ अपेता मँ व्याप्य 
या ल्तघुतर होती है । इसलिये यहो लक्तणा तथा ग्य॑जना का ्राश्रयण 
किया जाता है । इन वृत्तियों हारा भाषा अपना सीमा-विस्तार बद़ाती 
ह श्मौर भाव सीमा को ध्राप्रकरने का प्रयत्न करती दै। साधारण 
भ्यवहार मेँ इसकी श्रावश्यकता ही नदी पडतो । वहो केवल अभिध। 
से हयो कायं चल जाता है, श्रस्तु कहने कासार यही है कि काभ्यमं 
रूप म्याप्य होकर तथा भाव व्यापक होकर प्रयुक्त होता दै । भावुक या 
विचारक जो यह अनभव प्रायः छिया करते ह कि जितना उनके मन 
मँ ह वह सब माषा मै नहीं आ पाया, इसका मी यदी अथ है । इस 
प्रकार कान्यमे दो परिथि्यो बन जाती ई-रूप-परियि श्रौर भाव- 
परिधि । 


हप का विवेचन हमारे यध अरल्लकार गुण या रीतिके दारा 
दृश्या है। इनमे से को$ भी एक इतना पूणो नदीं कहा जा सकता कि 
वह समूचे रूप की व्याख्या करले । इसी प्रकार रस, ध्वनि चादि भी 
समूचे भाव की व्याख्या नही कर पाते । यह गुण तो किसी मेँ भी नहीं 
है कि्मपनेच्ेत्रसे बाहर की वस्तु कभी प्रहण करे, अर्थात्‌ रस 
आदि रूप की व्याख्या करे या श्रलकार शमादि भाव का श्राकलन कर । 
समीक्ला न्धो मेँ जो रसवाद्‌ के अन्तगंत भाषा श्रादि का श्रौर अलै- 
कार श्यादिके अतगत भाव रादि का विवेचन शिया गया है वह 
अपने-अपने सम्प्रदाय को पृणेता भदान करने के किये सांयोगिक 
सम्पत्ति का किसी न किसी सम्बन्ध द्वारा समाहरण मात्र है । 


फिर प्रश्न उठता दै कि कोई एसा भी तत्व यालोचको की दष्ट 
मँ आया दै जो भाव श्र भाषा, रूप श्नौर रस दोनो पर समान प्रभाव 
रखता है ? बह इतना व्यापक हो कि दोनो च्तत्रो के गुण उसमे समा 
जाये, वह तन्व ओचित्य है । इसके दाया अलंकार, गुण, रोति की 
भोति रस, ध्वनि आदि सब की याख्या हो जाती है, इसीलिये का 
गया हे कि ध्वनि, रस श्मौर अनुमिति छौचित्य का अनसरण करते 
श्नोर गुण, अलंकार तथा रीति के मागं बकोक्तिमय होते है । 


अओचितीमनुघावन्ति स्वँ ध्वनिरसोन्नयाः। 
। गुणालछृदिसीतीनां नया शचानज्ुमाडमयाः । 


श्लोक का तादय यदी है कि ष्वनि, रस च्रौर अनुमान इन तीनों 
की भ्याख्या एक श्रौचित्य से च्रौर गुण ओर अलंकार तथा रीति की 
व्याख्या एक वक्रोक्तिसे हो जाती है; वैक्रोक्ति रूप सपत्ति होने के 
कारण चअौचित्य मे अन्तमु क्त होती है। इस शकार खब से अधिक 
व्यापक तन्तव कन्यके कतेत्र मे यदि कोई कहा जा सकतादहै तो वहं 
प्रौचित्य हयी है । डाक्टर राघवन ने इसे निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा 
समताया है । इससे श्रौचित्य का काभ्य से कितना महत्व है--यह् 
स्पष्ट होता है । 


( ३९ ) 
(आ) पाथास्य आलोचना मेँ ओचिरय विचार 


आजश्ल समीक्ता की शली यूरोपीय दंग की विशेष दै । उसमे 
द्रष्टव्यता की एक कसौटी स्थिर कर कवि या कलाकार कौ कृति के 
सर्वागीसरूपकी समीक्ञा कौ जाती है । भारतवषे शी समीक्ञा रोली श्राय 
खर्ड-्राहणी हं । रौनिग्र-थकारो नै. ल्तणएघन्थो मे गुण, दोष, रीति, 
बृत्ति, अलंकार, ध्वनि, रस आदि ॐ लक्तणो के साथ उदाहरण दे देकर 
छुटपुट ठग से किसी कवि कौ किसी प्रास्गिक उत्कृष्टता या निकृष्टता 
का संकेत किया जाता है । उसमे कति का समभर रूप गृहीत नहीं श्येता । 
रस मीमासा अवश्य एसी है जिसमे काव्य के वस्तु विन्यास, 
भावचित्रण, भावो कौ मात्रा, भाषा आदिका सामूहिक रूप से समीन्तण 
करने छा सिद्धान्त निहितदहै। पर उसमे भो चरसि अदि का 
विचार करने का अवकाश नहीं रहता । अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति 
रादि के सिद्धात श्चना के समस्तरूप का स्पशे नहीं कर पाते। इस दृषदि 
से ओौचित्य मागे सवेश्रेठ दै, क्योकि वह काव्य के सव अंगो का स्यश्च 
करता दै । कतेमेन्द्र के अनुसार द्रष्टत्यता की कसौटी है ओचित्य। 
कान्य या साहित्य मे श्रोचित्य कौ परीक्ला ही वास्तविक कान्य समीन्ञा 
है। ध्यदि कोई महिला अपने गलते मेँ तगड़ी, कमर पर हार, हाथ में 
नूपुर श्चौर पैये में अुजवंध बाध ले, इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने 
सुके हुए व्यक्ति प्र बहादुर आर शु पर करुणा दिलाए ता सब लोग 
उस पर हैसेगे ही । चचित्यके बिनान तो कोई सजावट अच्छी 
लगती है ओर न गुण ॥ 


कंठे मेखलया निवंबफलके तारेण हारेण वा, 
पाणो नूपुरबधनेन चरणे केयूरपारोन वा, 
शये प्रएतेरिपो करुणया नायान्ति के हास्यताम्‌, 
ओचिव्येन बिना सुचि न तरुते नालंकृतिर्नो गुणः । 


तेमेनद्र का ओचित्य विचार, इख दृष्टि से युरोष ॐ समीक्ता मार्गो 
के निकट प्रतीत होता है । 


श्रव हमे यह देखना चाहिए कि श्रोचित्य की दष्टिसे उधर भी 
दला के समीक्ण का काये हमा है या नदीं । भाश्चये है छि उधर यदं 
से भी अधिक इख पर बल दिया गया ३ । 


खबसे पूरव यूनान मे इसका प्रयोग संगीत शास्र के सिद्धान्तो के 
संबंध मे किया गया । आगे चलकर इसका संबंध भाषण कला के 
साथ जुड़ा , उस समय इसका स्वरूप दाशेननिक अधिक था । व्यावहारिक 
रूप से इसका अनुवतवेन नदीं होता था । अरस्तू ने भाषण शास्व केप्रसंग 
मे कवि ंशमे इसका विचार किया। उन्होने इसे श्रोपेनः नामस 
व्यवह्त किया दै। अरस्तू क शिष्य थियोफ़रस्टस इमा । उसने 
छ्नोचित्य को शेली छा गुण माना। इसके अनन्तर यह्‌ भाषण शास्र 
तथा काव्य शास्र के गुणा मे प्रधान तत्व माना जाता रहा । यह्‌ स्थिति 
आगे तक चलती रही ¦ कुड समीक्तक चओ चित्य तत्वं पर इतना चल देते 
थे कि शली तथा उसके प्रकारे को च्रोचित्य का हयी रूपान्तर सममते थे । 
इसी आमाधार पर दी अनूसियस ने इस प्रसग मे कहा दै कि--शलेख क 
जिस अंग मे ्रौचित्य नहीं द्येगा, वह यदि पूणे रूप से व्यथै नदी दै 
तो कम से कम उसका महत्वपूणे चरंश अवश्य व्यथे होगा । 


इसी ततव को सिसयो ने लेरिन मे डेकोरमः नाम दियारहै श्रौर 
इसकी बारवार दुहाई दी है । होरेस ओर किन्ती(लय ने मा श्मोचित्य 
के ।सद्धान्त को बड़ भसुखता दी दै । मध्यकाले श्री एस टौमस इसी 
सिद्धात के पकपाती रहे ३ । वे सौन्दयं का शुद्ध बाह्य चौ चित्यः कहते 
है) दातिने इस सिद्धात को वड़ो गंभीरता के साथ स्वीकार क्रिया था 
यूरोप म जव पुनेजागरण कालल आया तो इसका प्रभाव काषो बद 
गया । केलसिन्लयुगमेता इसी का बोलबाला रदा, विशेषतः पफाल 
मे । ईंगलेरड के पुटेनदम्‌ सिडनी ओर जोन्सन ने इसी सिद्धान्त का 
भचार किया । अगे चलकर डादइडन ने लेखनकला को विचारो वथा 
शब्दो का ओओचिस्य माना था। यही बात अटारहवीं शताब्दी मे जौन्सन 
कै दवाय अधिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुदै । रोमार्टिक मागं ॐ लेखको ने 
भी रूद्‌ पर बल न देकर प्रकृति का महत्व दिया चोर दृसरी व्याख्या 
के साथ श्रौ चिस्यवाद्‌ को कला से स्वीकारा । इस प्रकार युरोप की कला 
समीक्ञा मे चित्य की मान्यता बहुत काल तक तथा भिन्न-भिन्न रूपों 
मे वतेमान र्हा है । अब छदं विशदता के साथ एकं एक का विचार 
क्या जाय । 


रफ 


अरस्तू-सवसे पूवे अरस्तू का इस विषय मेँ क्या विचार दै- 
यह दिखाने का प्रयास करते द । इन्होने घला के विचेचनमें दो मन्थ 
लिखे है । पोडइटिक्स ओर रिटोरिक । पदले मे कान्य कता चोर दूसरे 
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मँ भाषण कला का उपपादन है। दोनो मेद्य जओौचिव्य को मान्यता 
प्रदान की है । पोईइटिक्स में घदनौचित्य, रूपकोवित्य, विशेषग्णोचित्य 
तथा बिषयौचित्य चार प्रकार के अौचित्य भेदो का वणेन किया ह३ै। 
इनमें घटनौचित्य नाटक की कथावस्तु से सम्बन्धित है । इसका दुहरा 
श्रथं है । नाटक कौ घटना वस्तु जगत से सम्बद्ध हयेनी चाहिये । यही 
घटना उचित ह । दूसरी अशुचित । अर्थात्‌ अरस्तू के अनुसार घटना 
सत्य नहे तो सभवं वश्य हये । यह एक प्रकार का धटनौचित्य है | 
दूसरे प्रासंगिक घटना मुख्य या आधिकारिक घटना के उचित होनी 
चाहिये । इस प्रकार षटनौचिष्य के दो भेद उन्होने स्वीकार कयि हे । 


हपकौचित्य का अथे यह है कि गद्य को प्रभावशाली तथा 
सुन्दर बनाने के लिये रूपक का प्रयोग किया जाता दै । इसके प्रयोग 
मे इख वात की सावधानी रखनी पडती है कि रूपक उचित हो । वण्यं 
वस्तु का उत्कषे दिलाने मे इछृष्ट गुणो से युक्त विशेषण तथा उसे ही 
नं दिखने के लिए हीन गुणो से युक्त विशेषण प्रयुक्त करने चाष्टिये । 
रूपक मे उपमान ओर उपमेय का अभेद रहता है । इसमे यह देखना 
चाहिये किं उपमान उपमेय का समान कोटि, समान जाति तथा समान 
धमे का हो । अन्यथा रूपक अलुचित हो जायगा । उषा को “गुलाबी 
शरेगुली वालीः कहना उचित है, वेगनी श्रंगुली वाली कहना अनुचित । 


विशेषणौचित्य मे यह देखा जाता दै कि प्रकरण मे जो भर्थंहो 
उसी पुष्टि करना विक्षेषण का कामहै । इसलिए इस काये छ 
लिए ऽयुक्त विशेषण का प्रयोग करना चाहिये । यदी विशेषणोचित्य 
दे । परशुराम की निन्दा के प्रसंग में उसे (मातृ हन्ता" तथा प्रशस्ता के 
प्रसंग में "पितु छण का शोधकः कहना उचित होगा । 


विषयोचित्य का सम्बन्ध भावोचित भाषा से है) भापा माव 
भ्यजक होनी चाये । भाव यदि उदात्त ईद तो माषा छुद्र, दुबे्ञ न 
न हो । इ्ौ प्रार्‌ माव यदि साधारण हतो माषा मे आज या 
गाभीये अधिक नहीं हाना चाहिये । भाषण करते समय अथवा गद्य 
या पद्य कौ रचना करते समय इस प्रकार के विषयौचित्य पर ध्यान 
न रखने वाले व्यक्ति कीर्हेखी ह्येती है। 


रिटोरस्किमेभी अस्तृ ने चओचिव्य ( ए८णुग्पल् ) का विशदं 
वणन किया ई ! यह यथायं मे भाषोचित्य है । वक्ता का उदेश्य होवा 


दै श्रोता को अपने वशं मेँ लाकर अपने विचारो के थनलं बनाने । 
इसके लिए उसे रसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए । अनादर 
प्रकट करने में क्रोध की माषा, किसी की लघुता व्यक्तं करने मे हीनता 
की भाषा एवं प्रशंसा करने में महत्व व्यजक भाषा का भरयोग करना 
भाषा की रसानुकरूलता है । भाव ओर माषा मेँ पूरं साम॑ंजस्य होना 
चाहिये । यह भाषौवित्य है । माषौ चित्य वक्ता को विश्वसनीय श्मौर 
उक्ति को सत्य सिद्ध करता है! इसके मातम माषण का सम्बन्ध 
कानोंसेमलेहीहो, हृदयसे नींद्येता। 

इस प्रकार पाश्चात्य आलोचना क भरत मुनि ्रस्तू ने पोच 
प्रकार ॐ ओौवित्य सेदो का उल्लेख श्रपने छाव्यो म कियाद । 

कँशिनम-- इसके अनन्तर तीखरी शताब्दी के आलोचक 
लांगिनस अति है, उनका न्थ शौन दी सवलाहइम्‌ः पाश्चात्य 
श्याल्लेचना शाख की मौलिक रचनां समी जाती है । उसे प्रन्थकार 
मे अलंकारीचिच्य तथा शब्वौचिव्य दो प्रकार के चित्यो का उल्लेखे 
कियाहै। वे काये मञ्यता (5011211 ) के पक्लेपाती है। 
उसकी पणि अलकारो द्वारा होती है! अलंकार शब्द तथा श्न्थका 
सौन्द्रयं उत्पन्न करते ह तथा काञ्य मे मव्यता उत्पन्न करने मेँ सहायक 
होते ह। दुसरी ओर भव्यता अलंकार के चमत्कार की पुष्टि करती 
है। इस प्रकार दोनो मे परस्पर का उपकार्योपक्छारक भाव रहना है। 
पर यह बात तभी हो पाती है जवं कि अलंकार का प्रयोग उचित हो । 
इख वित्य का अथे यह है कि वह माव के साथ-साथ ही जन्मा हो । 
भाव के साधारण होने पर विशोष प्रयत्न दाय कवि चमत्कार लने के 
किये अलकार योजना बाद मेँ करे ~-यह न होना चाहिये । अ'नन्द- 
वधन ने जो प्रथक-यत्न-निवैत्ये तथा अ्रयग-यतन-निवल्यं दो 
मेद अलंकार प्रयोगो के मने रह उनमें से दृखर उचित है पहला 
रयुचित । 

शब्दौवित्य को रौर भी स्पष्टता के माथ उन्दने दिखाया ₹ै। 
काव्यकन्ञा मे शब्द को बड़ी महिमा दै। उचित तथा शोभन पदोका 
प्रयोग भेता के हृदय पर आकषेण तथा आश्वासन की छाप डालता 
है । उनमे जीवनी शक्ति होती ह ¦ इसके चिना काव्य अतकसा लगता 
है! "सुन्दर तथा उचित शब्द्‌ अथं का वास्तविक आल्लोक है ५१ 
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शष्द का फिर श्रौचित्य क्था वस्तु है इसके उत्तर मे उन्हने विषया- 
नकल शब्द्‌ प्रयोग ही बताया है। मन्य तथा महिमामंडित शब्दों 
का प्रयोग इसी प्रकार ॐ विषयों क वणेन मे करना चाहिए । इसके 
विपरीत करने से शब्द्‌ प्रयोग उपहसनीय होगा । इससे स्पष्ट दै कि 
लांगिनस कान्य मे शब्दौचि्य की महिमा को टीक-टीक सममे थे । 


हौरेष-दनका प्रन्थ “टे पोइटिकाः है । इसमें ओचिस्य की 
मान्यता भौर सदस्व अनेकत्र दिखाये ३। कवियों के लिए उसके तीन 
खपदेश दै । 


१- मीक श्रादर्शो' का श्रनुकेरण कटना। 
ए-पात्र के स्वद्प की रक्ता करना । 
2-- काव्य मेँ मोचित्य का सदा ध्यान रखना । 


काञ्यया नाटककीक्थादोप्रकारकीहो सकती है इतिहासं 
प्रसिद्ध या कविकरिपित ¦! इनमे पहले प्रकार की कथा पर यदि काञ्य 
लिखा जाय तो उसमे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसके 
पात्रों का स्वभाव इतिहास परम्परामें जैसाडहै, काव्यम वैसाही 
चित्रित रिया जाय । परम्पर कः अतिक्रमणनहो। कथा यदि कवि 
कल्पित है तो कविने पा््रोकी श्रवतारणा जिन-जिन स्वभावो के 
साथ की है उनकी न्त तक पालना करनी चाहिए । यह नहीं होना 
चाहिए कि जो पात्र पहले उद्धत स्वभाव का दिखाया गया है उसी को 
किर नम्र, शिष्ट च्रक्रिति किया जाय । इससे भौचित्यकी हानि 
हेती दे) 

यद तो रहा चरित्र चित्रण फे विषय मे । श्रभिनय के विषय सें 
भी उसने ओचित्य कौ रेखये सची है। इसमे दो वार्तोकां ध्यान 
विशेष रूप से रखना चाहिए ¦ एक तो अ्रभिनेय भाव के छ्नुरूप ही 
चेष्टा करनी चाये । दशेको मेँ यदि उल्लास, चरानन्द्‌ आदि की 
भावना जगानी हो तो श्रभिनेता इन मावो की उत्तेजका भाषा ह्मे न 
बोले, उसका मुख भी प्रसन्न नौर हास्यमय हो ! इसे रतिरिति नाटक 
कवे ही घटनाय अभिनेय होती है जो रसातुद्रूल श्रौर उचित हो । 
नीरस, विरस, अथव। शनुचित धटनाश्नो की, लेसे मृत्यु, युद्ध, 
दाह संस्कार, मधुन श्रादि की केवल सूचना देनी चाहिए । सूच्य का 
अभिनय अनुचित है। मीडिया स्री पात्रने परिस्थिति वंशे भपने 


पुत्रौ का वधं कर हाला था । यह घटना नाटक भै सुच्य दै । अभिनेयं 
नहीं । परशुराम का मातृवध, भीम द्वारा वु"शासन के रक्तसे द्रौपदी 
का केशसिचन आदि घटनाय ठेसी हयी है। दशरूपक के अनुसार 
मी अभितेय वस्तु के दृश्य, श्रञ्य तथा सूच्य तीन विमाग दँ । इसमे 
चित्य का सिद्धान्त ही काये करुतः है ¦ 


हरे ने छन्दो के श्रौचित्य कामी विधान फिया दहै | जिस प्रकार 
का विषय हो उसी के अनुकर छन्द का चुनाव कवि को करना चाहिए । 
ग्रीक साषिव्य मे भावो के धार पर काव्यो के भेद च्यि गर्ह" जसे 
करुण काव्य ( ए1श्ट्पन ) व्यम्य काव्य ( 52116 ) दुःखान्त नाटक 
(724४) तथा घुखणन्त नाटक (०९त४) कलने दै । हौरेख 
का कथन रहै कहन कान्ध के लिये छन्द नियत है ¦ उन्दी का श्ाश्रयण्‌ 
कवि को करना चाहिए । यह भावानुसासै न्द्‌ प्रयोग है । भारतीय 
द्ाचार्योःते भी इस प्रकारका पर्यात्र विचारकियादहै। क्ेमेन्द्रने 
“सुवृत्त तिलक' मेँ छन्दगत श्रौचित्य का विचार किया है । संस्कृत मे 
कालिदास छौर हिन्दी मे मोस्वामी वुलसीदासने भी भावातुसरारो 
छन्दो का प्रयोग क्ियारै। 


यूरोप के क्लासिकल युग मेँ श्रोचित्य कौ प्री-पूरी मान्यता 
रहौ है । इस मार्ग ॐ श्नुयायी कवि तथा भाल्लोचचको की दृष्टि में 
कला के चेत्र मे श्रनशासन की मान्यता वतेमान थी । शाक तथा लोक 
दोनो काही श्रनुशासन कला मेँ उन्धने माना था । लोक का अनुशासन 
प्रौचित्य ही ह ¦ त्तेमेन्द्र ने काञ्य समीन्ता के प्ररणातन्त्व जिस प्रकार 
जीवन से लिये थे, उसी प्रकार क्लासीकल समीक्को ने भी काच्या- 
लोचन का श्रादशी लोक को माना है। लोक के उदात्त, शिष्ट रूप को 
शाद बनाया है। यही श्रौचित्य की मूल भावना है । 


यह समीत्ता पद्धति प्रीकं सात्यके प्रभाव कालमें हीरही 
हो, रेमी बात नहीं है । उसके बहुत बाद मेँ शवं शताब्दी में भी 
महाकवि पोपते श्रौचित्य पर बडा बल दिया दै । ₹र्होनि च्रपने भरन्थ 
धेस नि किटिसिञ्मः मे माव के अनुसार वर्णो का प्रयोग करने पर 
बड़ा श्राप्रह किया है) टनके अनुसार वणं श्रथं की प्रतिध्वनि होना 
चाहिए ! मल्लयानिल के चलने का काव्यमें चित्रणहो तो शब्द भी 
-सरखराते, मंदगति खे बहते से होने चाधि । इसके विपरीत श्रचरड 
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मवत ॐ कारण यदि समुद्र कौ भयंकर लर का वणन करना दै 
तो शब्द्‌ भ च्रोजस्वी कर तथा सुश्लिष्ट होने चाहिये । संस्कृत फे 
आचार्यो ने भतिक्ूलवणेवा दोष में इसी तन्तव को सममाया है । 
वास्तव मेँ यह्‌ वर्णो का ्रीचित्य है । 


इस प्रकार सखष्ट है कि काध्य कला के कतेत्रमे भौचिस्य 
की माम्यता भारतीय तथा पाश्चात्य भाचार्योःते समानरूपसे की 
दै । इससे दत तत्त्व की ञ्यापकता, मूलाुवंधिता एव श्रवश्यापेत्ता 
का पता चलता है । यइ काव्य का एेसा मूल तच्स्व है कि सब की दृष्टि 
इस पर पङ है! उसका कारण दै, काभ्य कौ खमीक्ता करते समय 
जिसकामी ध्यान जीवन पर जायगा, जोभी यह विचारेगा कि 
ओवन का काव्ये साथ शभेद्य सम्बन्धदहै तो वह इस साधारण 
तियम की श्वहेलनां नहीं कर सकवा । श्रौवित्य ओर ङु नदी, 
काठ्य के साथ जीवन के सम्बन्धो का सामान्य वाचक शब्द है। इसे 
कोई शाख्ीय हगसे मनेयान माने, इसको भावनाको सवथा 
गुला नहीं सकता । जिन लोगो ने ओ्रौचिस्यका नामतः निर्देश नदीं 
फिया है उन्होने काव्य मेँ {जो गुण ठोष विचार किया है वह ओओबित्य 
काही विचार दहै) इसका कारण यही है कि यह काव्यका मूल तच्स्व 
दे । इसीक्िये भारत तथा यूनान के आदि समीक्तक मरत एव अरस्तू 
की दृष्टि पहले अवसरमें हयी इख पर पड़ी | 


इतना अन्तर श्रवश्य हे कि पाश्चात्य समीत्तको ने जो भ्रौचिव्य 
का विचार करिया दै बह अपृरे तथा बाह्य दै । काव्य के समस्त अङ्ग 
्रत्यगों मे इसके दशेन करने की कमता उनमे नदीं मिलती । च्तेमेन्द्र 
तथा च्रानन्द्‌ वधेन मे यह अन्तगीमिनी दृष्टि विद्यमान रै। श्ानन्द्‌ 
वधेन का इस विषय का उर्लेख प्रासगिक है । भुख्य विषय ३ ध्वनि । 
अत चित्य का विस्तार वहो नहीं मिल्लता । फिर भी जितना उन्होने 
लिखा ह वह गम्भीर है यौर उससे पता चलतारै कि वे इसकी 
गम्भीरता चोर व्याकता यच्छी तरह अनुभव कस्ते थे ! 


मेन्द्र ने इन्दी सेप्ररणा ली उन्दने यौचित्य की व्यापकता 
तथा ्रनिवायेता बडी व्यवस्था ओर सफाई के साथ दिखाई ई । दूसरे 
सिद्धान्तो के विषय में उनका विचार बडा स्पष्ट दै) वेदसं दल दल 
मं नदीं फस कि पहले सव मतो क सर्डन पर्‌ द्यो श्रपे श्नौवित्य 


का मवनं बनाते । वे तो केवल इतना भर दिखाना चाहते है कि कान्य 
मे रस, ्ल॑कारजो मी रह सकते रहे\ वे सब उसकी शोमा 
बढाव या उसे स्वरूप प्रदान कर । पर श्रौचित्य के बिना वे सव 
निर्थक है, तकाय नदीं । अतः काव्य की समीत्ता करते समय इसकी 
ख्येक्ला नहीं कौ जा सृती । ऽसीलिये रन्हने अलकार रस श्मादि 
सब मे श्रौचिव्य दी अवश्यकता दिखाई है । 


द कमत तित सकण 
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कवि रिक्ता 


काय्य मीमांसा मे श्रौचित्य विचार चच" की भोति ततेमेन्द्रने 
कवि शिन्ता प्र “कविकठाभरण प्रन्थ लिखा है । कलेवर मेँ यह्‌ म्रन्थ 
यद्यपि भधिक विस्तृत नहीं है फिर भी प्रन्थकार ने जस व्यावक्षरिक 
दृष्टि से समस्या को समभा श्रौर ` सुलाया है तथा इस प्रकार े 
व्यापक श्रौर्‌ अस्पष्ट विषय का जेसी स्पष्टता चौर सुद्धमता से प्रति- 
पान किया दै वह इतना मदतत्वपूरे दै कि इस क्त्र मे भी चेमेनद्र 
महान सिद्ध होते है । 


पूं परिचय के लिये इस विषय की परम्परा देनी चाहिए । 
कव्य मीमासका ने कवि शित्ताका दा प्रकार से प्रतिपादन 
किया है-साकतात्‌ श्रौर परम्परा से। पहलीश्रेणी मे बे आचाय 
जिन्हाते स्वतत्र प्रन्थ या प्रन्थ का छुं भाग इस विषय पर 
लिखा है। ये हकाल क्रमसे दण्डी, रद्रट, वामन, राजशेखर, 
चेमेनद्र, हेमचन्द्र, वाट, अरिसिह रौर केशव । ये नौ है । कतमेन दो 
चतुष्टयी के मभ्य मे राते है । चार उनसे पले के चौर चार बाद्‌ के 
श्राचायं है । इस स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन से इनके कतित की 
स्पष्ट परीका टे सकती है । दूसरी श्रेणी परम्परा से कवि शिकला देने 
वलति ्राचार्योकी है। इस काटिमे बे समौ भ्राजते ह जिन्होने 
किसीन किस्लीरूपमें काव्य मीमासा प्र लेखनी उठाई है। इनका 
मुख्य प्रतिपाद्य तो काव्य का स्वरूप, वृत्तिया, अलंकार, गुणदोष चादि 
होते हे प्रर दोषों के प्रकरण मे उनका पर्याप्र विस्तार कर कवियों को 
उनसे बचने का संकेत वे देते है। यदी उनकी कविरशित्ता ३। 
श्मानन्दवधेन, मम्मट, विश्वनाथ, मोज, जगन्नाथ श्रादि समी एेसे 
ह! शिक्ञाथियो के भद्‌, कवियो े मेद, कवि शित्ता, अभ्यास के 
उपाय आदि विषय पहली भ्रण के आचार्या फ यहाँ प्रमुख होते ३ । 
इनके यहां यह्‌ सव छुट रहता है । एक-एक को ले । 


दण्डी-दर्ढी ने अपने न्थ कान्यादशं में तीन कारिकाय इस 
विषय पर लिखी दै । इनके अनुखार कवि भें तोन गुण आवश्यक ०, 
नेसगिक प्रातमा, निमेल श्रुति श्रौर अमन्द लगन } प्रतिभा परमेश्वर 
का दिया ह्या गुण है । यह प्रयत्नो से अर्थित न्यं की जादी। 
दूसरे दो प्रयत्न लभ्य है । निभेल कान्य नाटक, शास्त, इतिहास भादि 


का अधिक्‌ से अधिक अध्ययन, श्रवण कवि को करना चाहिये) 
इससे अपनी सस्ति का परम्पराप्रदाह अन्रगत होता है ओर कवि फे 
विचार संतुक्ित हते ह । तीसरा गुण अमन्द अभ्यास काह । इससे 
वेलोग भी कविं बन सकते हे जिनमे प्रतिभा नदीं होती । परिश्रम 
ई ती 

पूवक सावधानी से यदि सरस्वती की उपासना की जाय तो साधारण 
बुद्धि का व्यक्ति मी कवि बन संकठाद! यखपि यह स.स्वती का 
अनुगृहीत कवि प्रतिभावान से हेड होगा । 


रुद्रद- द्र ने अपने प्र॑थ काव्यालकार मे अपेन्ञाकरृत अधिक 
विस्वार से दण्डी के समान दही विचार व्यक्तं कयि है, वे शक्तिः 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास को काव्य सचना का कारण समते हे। 
इनमे से शक्तितो वह स्वाभाविक क्षमता दहै जिसके कारण नवीन 
विचारो की किरणे स्वतः बुद्धि मे आती है । व्युखत्ति लोक च्यौर शास्त्र 
काज्ञान है । अभ्यास से इन दोनों गुणो का परिविधेन तथा परिष्कारं 
हयो जात। दै । इससे कवि की प्रतिभा निखर कर लोकवन्य ऋअभर्‌ कृतियों 
की सृष्टि करतीहे। 


वामन-त्राचायं बामन ने इसे भिन्न रोली से बताया है । उनॐे 
अनुसार कन्य के मूलतत्त्व है-ज्ञेक, विया चौर प्रकीणे 1 इनमें पहला 
है लोक का विवेकपूरे पयवक्षण॒ । इससे अपने समय की स्थिति का 
पूरा-पूरा ज्ञान कविको हो जाना चाहिये! विद्या मे व्याकरण, कोश 
छन्द, कला, काम शास्त्र राजनोति आदि परिगणित है। प्रकीणे मेँ 
अनेक वति अआ सकती है । वामन ने लद्दय का ज्ञान, प्रयोग, श्रेष्ठ 
कवियों का सत्संग, परीक्ञा, कल्पना छोर च्रवधान यं छः इसमें 
गिनाये है । कल्पना प्रतिभा का नामान्तर है। यह्‌ काय्य की जननी 
हे! अवधान चित्त की एकाथ्रता दै। इसकी साधना एकान्त अर 
ब्रह्मबेलला मे हो सकती है । 


राजरोखर--इनके बा प्रसिद्ध आ्राचाये कवि राजशेखर श्त है 
जिन्होने इस विषय पर अपना प्रसिद्ध भ्रन्थ "कान्य मीमांसा लिखा है । 
इनका प्रतिपादन बड़ा विस्तृत श्रथच वैज्ञानिक है। ये कवि का 
्राल्लोचक होना मी आवश्यक संममते ह । कान्य का कारण केवत 
एक ही है--भरतिमा । वही कवि मे शब्द्‌ अथं, अलंकार, रैली तथा 
अन्व गुणो का भतिभास कराती है। यह दो प्रकार की होती ह~ 
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कारयित्री तथा भावयित्री । कारयित्री रचनात्मक शक्ति है, भावयित 
माज्लोचनारमक । ° 


कूवि--कारयित्री प्रतिभा का धनी कवि होता दै । यह प्रतिमा 
जन्मजात, प्रयत्न जात तथा उपदेश जात तीन प्रकार की होती है 
राजशेखर प्रतिभा को प्रयरन तथा उपदेश दारा उपाजेनीय सममते है । 
उनका आग्रह है कि बिना इसके काव्य रचना हयो दही नदीं सकती । 
इसलिये अभ्यास सिद्ध कवियो मे भी इसकी विद्यमानता मानी दै । पर 
इनमे उत्तरोत्तर चअपकषं है । जन्मजात प्रतिभा वाला कवि सारस्वत ३ । 
यह्‌ अपनी मनमौज से सचनाकरता है जो करषकसे लेकर कलाचिज्ञ 
तक सवत्र फैल जाती है । प्रयत्नजात प्रतिमा वाले कौ क्षमता सीमित 
रहती हे । इसकी रचनाश्रो कौ पर्हूच पडौसियो तथा भिघ्रो तक रहती दै । 
्मोपदेशिक कवि गुरु के उपदेश द्वारा थोडी ज्ञमता कमा जेता है। 
इसको रचनाय सुन्दर प्र्‌ निस्सार होती दै । उनका प्रसार केवत 
उसके हो घरमेंहोता दै) 


आ्आललोचद्ध-मावयित्री प्रतिभा बले भावक है। उनके दो 
मेद्‌ है! अरोचकी चोर सतृणाभ्यवहारी | पहले सब प्रकार की 
छृतियो खे नाक सिकोडते दै । दुसरे बुरी भली सव प्रकार की रचना्नो 
पर्‌ मुग्ध हयो जाते है । तिनको समेत मोजन खा जाते 2। यायावरीय 
लोग इनमे दो भेद चर जोडते है, मत्सरी श्रौर तत्त्वाभिनिवेशी । 
मसरी रचना को इष्य ॐ साथ देखता दै अतः उसकी अभिनंदना 
नहीं करता । तत्त्वाभिनिवेशी मनन करता हा रचना के अन्तस्तव 
तक परह वता है । वह सच्चा मम॑ज्ञ है। श्रेष्ठ आलोच वह हैजो 
स्वयं कवि भी ह तथा गुण-दोष विवेद भी हो। राजशोलर की 
मान्यता है कि उक्त आलोचनागुए कवि मेँ भी होने आवश्यक दै । 
तभी वह अपनी चर परायी रचना को परख सकेगा, इनमें 
भरेष्ठ श्रालोचक तत्त्वाभिनिवेशी दै ¦ कवि को ठेसा ह्ये हयेना चाहिए । 
चिना विवेक अ्रंघमधुन्ध रचना करने वाले तो क्वि नदीं कपि है । 
“कुकवि. केपि रेव वा ॥ 

परतिमा के अतिरिक्त दूसरा सहायक साधन ब्युयचि, है । 
साधारणतया इस शब्द से ,ज्ञान सपत्ति का तात्पर्यं लिया जाता है प्र 
आचार्यो" ने इसके सिन्न-मिन्न अर्थं किये है, व्यापक ज्ञान, उचिता- 
दुचित विवेक आदि । परतिमा वथा व्युखच्चिमे किस का महत्त्व 
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धिके ड, इय विषय पर मौ लोग एक मत नदी । इष पहली को 
तो छु दुलरी को महव प्रदान करते है । सभन्वयवादी लोग दोनो 
ॐ समन्वय को कान्य का कारण खममते है । 


कवियों ॐ भेद्‌--कवियो के अनेक भेद दै--शाखकविः 
काव्यकवि दथा उभयकवि आदि । पहते शाखो के आधार पर कान्य 
रचना करते है! काञ्यकवि अयेक्ता छत मौलिक होते है! उन्दे 
कान्य से प्रेरणा मिलती ३ । उभयकवियो मेँ दोनो से अर्थात शस्त्र 
द्नौर कान्योसे प्रेरणा मिलती ३। स्वाभाविकदै किं पहला रुत, 
दुसरा सरस ओौर तीस श्रेष्ठ कवि होता ह1 काव्य कविकेच्ाठ 
उपमेद ह-शब्द कवि, अर्थं कवि, श्रलंकार कवि, उक्ति कवि, रख 
कवि, मार्म कवि अौर शाच्ञाथ कथि! इनके नामो से दी लक्तण्‌ 
जाने जा सकते दै 


दकाव्यपाक--राजशेखर ने एक आर इल्लेख्य दिशा मे विचार 
करिया है! रचना की पूता किसे कहना चाहिए तथा उसका रूप 
क्या होवा है इस तथ्य का (काञ्य पाकः नामसे उन्होने विवेचनं 
किया दै। इसके बिना रचना का प्रमाव नहीं पडता । इसके विषय में 
मौ चाचार्यं कामदभेद ३! आचार्यं मंगल इसे साहित्यिक परिणाम 
कहते ई । बृदध आचार्यो" ॐे अनुसार काञ्यपाक शैली की वहं पूणता 
& जिसमे शब्द्‌ अपरिवर्षनीय होते है । एेखी स्वना में किसी शब्द्‌ 
के स्थान पर उसका प्यीयान्तर प्रयुक्त नही हो सक्रता । इनका कहना 
ह किं जव तक कवि की बुद्धि दुलमिल रहती दै तभी तक वह्‌ शद 
को अदलता बदलता रहता है! जव सरस्वती सिद्ध हो जाती देतो 
पद्‌ सद्‌ के लिये स्थिर हो जाते दै । 


अवापोद्धसे तावद्‌ यावद्‌ दोलायते मनः । 

पदानां स्थापिते स्थेय हन्तसिद्धा सरस्वती । 
कवयित्री अवन्तिसुन्दरी इस विचार से सहमत नरी । उसके अनुसार 
महाकवियो की कृतियों मेँ भी पर्याय क्षमता विद्यमान दे । इसके भनु- 
सार कान्य पाक. भावाद अभिव्यक्ति दै \ ि 


कवि शिक्ा--क्विशिकाका भौ राजरोखर मे बड़े विस्तार 
से वणन किया दै! बुभूषुं कवि को सवे प्रथम माषा पर धिकार 
प्राप्न करना चाहिये । इसके लिये संज्ञायै, च्या; कोश, छन्द तथा 
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अर्का का श्रभ््रास करना होगा । कवि के व्यक्तित्वं मे आठ गुण 
श्रयेक्षित है । स्वास्थ्य, प्रिमा, अभ्यास, भक्ति, विदत्कथा, बहुश्रुता, 
हृद्‌ स्मृति शरीर अनिर्वेद ¦ इसके अतिरिक्तं कवि को पवित्र रहना 
चादिए । यह पवित्रता शच्ठ, बुद्धि तथा शरीर तीनो की हो । 


कवि.के निर्मण मेँ उसकी गाह्य साधन साममी का भी- बड़ा 
हाथ रहता है । खसे एक ठेसा आवास मिलना चाहिण जिसमे साहित्य की 
रणो मिले श्रौर थोडा भी मानसिक म्लेश न हि ; उसके सेवक बे 
विनीतं ओरं बुद्धिमान हो, अनेक भाषा्रो क गेलने में सन्तम हो । 
उसका लेखक मी बडा योग्य हो । वह तो श्राधा कवि हये । लेखन 
सामग्री सब प्रकार से सम्पन्न होनी चाहिये । कवि के लिये इस प्रकार 
# राजस जीवन की शि ३ेते हु श्राचायंकी दृष्टि समाज तथा 
चाश्रयदाताच्ौं पर गड है वे एक श्रोर कथिम कला ह्यारा राष्ट्र के 
मागे प्रदे का आशा कर शौर दूसरी चोर उसे साधारण सुविधा 
॑ ५ न्‌. दान कर, यह अनुचित्‌ है ॥ कवि की भावुकता ओस की वृद 
जो थोदधी सी प्रतिकूलता कौ वायु बहने पर धूल मे मिल सकतो दै । 
अत" उसकी रक्ता का उपाय होना चाहिए | साथ ही सजरोखर यहं 
07 हैक वाश्च साधन सायक मात्र होते ह । सुर्य वस्तु तो 
प्रतिभा) 


/ (नेर मी दे -उन्होने कवि लिये दधे ह । रचना प्रारम्भ 
करने से पूं उसे अपनी प्रतिमा. परल लेनी चाहिए । अपनो भाषा- 
धिकार, समाज की तेकालीन सुचि, श्रपनां प्रिय विषय श्रादि भी 
पदले विचार लेने चाहिए ! उसे उचित अवसर पर अपनी रचना 
(का पाठ करना चाहिए । कवि की दैनिकचर्या भो नियमितं हो । इसमे 


वि का काज्य के सिवाय दूसरी बात पर ध्यान न जाय । 


ˆ उपर के विवरण से स्यष्ट है फि रालशेखर ने विषय का प्रति- 
पादन बडे विस्तार “ओर शाक्लीयता फे साथ किया है। पर इसर्मे 
ज्यवस्था तथा योजना की कमी है ¦ प्रत्येक बात पर मतभेद दिष्ला 
कर विस्तार करने की प्रवृत्ति बहुत है । प्रतिभान, लोचको तथा 
कविर्यो के भेद्‌ इसका भ्माण ह । श्ौपदेशिक कवि को इन्होने इतना 
हेठा माना है कि वह महाकवि बन द्यी नक्तँ सकता यह निणंय भौ 
सस्रतिपक्त है । इतिहास परम्परा से कालिदाल, भारवि आदि यपदे शिक 
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कविं दी थे। वे महाकविथो ॐ सूर्षन्य भते जले दै । कवि कै लिये | 
जेखा राजसी जीवन उन्होने बताया दै वृह भौ अव्यवहाये है ! वहं | 
छप्राप्यदही नहीं कवि कौ प्रतिभाके प॑खो का भार भी बन सक्ता दै।.^ 





तेमेन्द्र- सजशेखर के बाद च्तेमेन््र ते इस दिशा मे काये किया 
ह । इनकी एतद्धिषयक स्वना कविकठाभरणः- द ¦ यह आकार में 
यद्यपि होट ३ पर श्रपेक्लित समी विवर्ण इसे त्रियमान ई । राज- 
शेखर का सा अतिविस्तार, सेद टदभेदो छो अत्यधिक कल्पना का-- 
प्रप॑च इसमें नह दै } मन्थ से योजना व्यवस्था तथा व्यवहारिकता 
बहुत है ¦ इस विषय षर बडे ग्रन्थ तीन दै--"काव्य मीमांसा, "काव्य 
कल्पलता बृत्ति" तथा 'कविकर्ठामरणः ! इनमे सव से अधिक उपयीगी 
तथा परिष्कृत पुस्तक इसे ही कह सकते है । शेष दोनो पुस्तकों में इतना 
श्मधिक विश्तार है किं ये उनके लिये बिशेष उपयोगी नहीं है, जिनके 
लिये लिखी गई है । 


शिक्ताथी का क्रमिक विकास केमेन्द्रके श्रदुसार प्रारम्भ से | 
पूएेता प्रप्र करने तक शिक्ार्था के पोच क्रमिक त्रिकास होते है । उन्दी के 
नाम पर क वकरुठाभमरण के पोच ध्याय (संधिरयो) है ! इनमे प्रथम है 
कवि को कवित्वाप्रि ¦ यहो कचितव का तासये कलात्मक मनोवृत्ति से दै । 
काव्यादि के श्रनुशीलन से वह संभव होती दहै। दसस विकास क्रम 
क्षान अर अभ्यास का है जिसे त्तेमेन्द्र ने शिक्ताकहा है! इस वस्था 
मे पद्य बन्धन उ त्तमता ाजातीहै) अतः इसके चाद्‌ चारुता 
लाना आवश्यक ह्येता है इसलिये तीसरे पद क्रम मे चमत्कर प्राप्न 
की श्रावश्यकता वथा हपाय बताये है । यहो कविवा के रूप का जह 
तक सम्बन्ध है वह पूरे हो जातारै। भब कविको गुण दोषो क 
ज्ञान प्राप्त कर उससे कविता को निञु क्तं रखने की अ्रावश्यकता होती | 
है । अरत चौथे ध्याय मे गुण दोष परिज्ञान का ही विवेचन ह्या हे ! | 
छन्त में प्रौटा प्रप्र करनेके लिए कविको लोक तथा शस्त्र दोनी | 
का अधिकाधिक परिचय बढाना चाहिये। पंचम अध्याय परिचय 
पराप्निकारै। इस प्रकार कविदवाध्ि, शिक्ञा, चमत्कृति ५० 
विज्ञान तथा परिचयप्राप्चि इन पोच विकास कल्लाश्रो उत्तीण होक 
शिक्ताथीं पूरेकवि बन सकता दै 1 इनमे से एक-एक पर कुच 
धिकं विश्चदता से विचार करना च्रावश्यक है । 


| 
| 
। 
। 
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ध 
^ क्षव्रिताप्ति-कवित्ाप्त दो प्रकार से होती है--दिष्य चपायों 
तथा मातुष प्रयत्न से । दिव्य उपाय ह "ॐ % क्लीं सौ 
सरस्वत्ये-नम-? इस मन्त्र का जाप। इससे प्रतेक साधक को सरस्वती 
की छपा प्रप्त होती है । कतमेन का यह अनुभूत प्रयोग था । मातुष 
प्रयत्न शिन्ा्थी की योग्यता के अनसार भिन्न भिन्न है । शिक्लाथी तीन 
प्रकार के होते है~- अल्पप्रथस्न साध्य."कष्ट साध्य तथां श्रसाध्य । इन्दं 
को रसश सुशिष्य दुःभिष्य तथा अशिष्य भी कहा जाता हे) सुशिष्य 
को चाहिये किं वह साहित्य के जानकारो कौ सत्संगति मे भाषा तथा 
छन्द विधान का अभ्यास करे रत्माष्रके साथ मधुर कार्व्यो को सुने 
तथा अन्य तत्संबन्धी ज्ञान एकत्र करे । उसे शुष्क वैयाकरण या सीरस 
नैयायिक को गुरु नहीं बनाना चाहिये । द्शिष्य को चादि क्रि वह 
कालिदासादि के काव्यो को देखे महा कवि से भ्रोर्णा प्राप्त करने के 
लिए सकी एक चित्त होकर पर्या करे दसो के पयो के पद. पाद 
आदि को परिवर्तित करने का श्मभ्यास करे तथा चथेशुन्य शन्दौ को 
जोड पला वना इत्यादि नीम्रा च्णिच्य ‰! कह या तो 
स्वभाव से कठोर हृव्य का व्यक्ति होता है अथव व्याकरण या तक 
हार उसकी काव्य प्रतिमा नष्ट हो जाती ह । इसके हृदय मे कित्व 
बृत्ति का उदय, नहीं हो सकता भक्ते ही अच्छी से अच्छी शिन्तायें 
वह पराप्त करे \) सिखाने पर मी गधागाता नदहीरै ओर दिखाने 
प्र भी अधा देख नहीं ज्तेता । 
शिक्ता-इस प्रकार कवि कौमनोघरुत्ति जन जाने पर शिक्लार्थ को सवे 
प्रथम छायोपजीवन द्वारा रचना का अभ्यास करना चाहिये । छायोप 
जीवन का अथे है दूसरे प्रसिद्ध कवियो ॐ पयो के पद, पाद अथवा 
समस्त पद्य के अनुकरण मेँ अपना पद्य बनाना । इसके दारा स्वना 
कायं म प्रवेश होता है) इसके साथ साथ नेमेन्द्र ने सौ रिन्तायं भौर 
दीद जो क्वि की जीवन च्या तथा अभ्ययन से सम्बन्धित है । पे 
इस प्रकार है-सरस्वती त्रत, यज्ञानष्ठान, गशेशपूजन, विवेकशक्ति 
अभ्यास, खोज, ग्रोटि, श्रश्रम, छन्दपूर्ि, उये'ग, दूसरे की रचनां 
का पाठ, कमन्य शास््रका ज्ञान, समभ्यापूर्तिं, कवियो का सत्संग, 
महाकाव्यो का आस्वादन, शिष्टता, सउजन नैतो, सौमनस्य सुषेष 
श मनयो का देखना, सरसता, कवियो को दान देना, गीत सुनना, 
लोकाचार परिज्ञान, प्रसिद्ध कथानं का आस्वादन, इतिहास का 
अनसरण करना, चित्रो को देखना, शिल्पियो फे कोशल को देखन 


८ &७ ) 


वीरावलोकन, युद्धावलोकन, शोक प्रलाप को सुनना, श्मशान या 
छ्मरण्य देखना, ब्रती लोगो की सेवा, नीड तथा श्मायतनो का देखना 
अच्छा भोजन, धातुसख'म्य, (स्वास्थ्य) शोक न करना, प्रभात म 
जागा, प्रतिभा, ग्रति, आदर, सुखासन, दिन मे सोना, गमी ठर्डक 
से बचाव, पतर लेख्य मादि देखना, प्रहसनो का परिचय, प्राणियो 
विविध स्वभाव का प्र्तण, समुद्रादि के दशेन, सूयं चन्र तायो तथा 
ऋमतुश्मा का ज्ञान, मेते, उत्सव आदि मे जाना, देश माषाके काव्यासे 
मावथ्रहण करना, पद्‌ रखने व हटाने की बुद्धि, संशोधन, स्वतन्त्रता, यज्ञ 
समा, विद्यालय आदि मे ठह्रना, वृष्णा न एना, परो कषे को सहने कौ 
कमता, आःत्नश्ताया फरदेमे लज्जा का अनुभव करना, बार-बार 
दूसरों कौ परश! करना, छपन काव्यो को सुनाने का साहस, घर 
किवा मस्सस्ता का त्याग, दुसरे के उत्कषे का सदुपायो से जीवने कौ 
इच्छा, ज्ञान फे लिए सव का शिष्य बनने की उद्‌रता, कविता पाठ कं 
अवसरो की पहचान, श्रोतारो के चित्त का अनुवतन, ईइगित तथा 
दकार से दूसरे के भाव पहचानना, उपादेय का ही काव्य मेँ निवधन 
करना, कविता के बाच वीच म उपदेश देते रहना, रख प्रसग का 
धिक लम्बा न बनाना, अपनी सूक्तियो का प्रचार, चतुरता, पास्डिव्य 
नि संगता, एकान्त प्रियता, आशा, त्याग, संतोष, सालिकता, अयाच- 
कता, शिष्टता, कान्य रचना का आप्र, मध्य-मेष्य मे विश्रामगप्रहस्‌, 
नवीनवस्तु क उत्पादन का प्रयत्न, सब देवताश्री की स्तुतिं पराक्तप की 
सहिष्णुता, गभोरता, निविकारता, श्रास्मृश्लाघी न हाना, दूसरो की 
अधूरा कृतियो का पूरा करना, दृसरो के अभित्राय को प्रकारान्तर स 
अपनी स्वना मे व्यक्तं चरन, दुसरा क अनुदधूल भाव व्यक्तं करना, 
प्रसाद गुण वलि पदों का प्रयाग, प्र्तंगोचित श्रथ को अभिभ्यक्त 
करना, निर्विरोध रस का वणेन करना, व्यस्त एव॒ समस्त माषा का 
प्रयोग, प्रारस्म किये कान्यको पूरा करना शौर वाणी में चमच्छार 
पूं प्रवाह लाना । ये सौ रिक्ञाये है जो काम्य मं सुचि उतपन्न होने क 
अनन्तर पालन करनो चाहिये । 


+ ६ ५ ध 
अभ्याकष--इन सो शिक्ञा्ओो मे आचायं का तात्पयं बौद्धिक 
विकास करने के साथ-साथ काव्य रचना का अभ्यास करने सेहै। 
उन्दने अभ्यास के २३ उपाय बताये है ! ये भाषा, माव तथा कला तीनो 
म सौष्ठव लाने के लिए दै। भाषा सम्बन्धी अभ्यास जैसे दूते कै 
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अभिप्राय को प्रकारान्तर से अपनी भाषा में व्यक्त करना, प्रसाद गुण 
युक्व शब्दो का प्रयाग, भ्रा मे चमत्कार तथा प्रवाह लाना आदि) 
माव सम्बन्धी अभ्यास अनेक प्रकार से क्रिया जा सकता दै । दूसरों 
के भाव अपनाना, प्रसगे} चित रथं व्यक्त करना आरि । कला साधना 
के भी इसी प्रकार अनेक उपाय है-न्द पूति, समस्या पूति, रचना 
के मध्यमध्य मे उपदेश, रस प्रस्षग को अत्यधिक लंबा न करन) 
आदि आदि, 


बौद्धिक बिकाक्ष--कोरे भ्यास से पद्योजना तो हो सकती 


है पर काव्य नहीं रचा जा सक्ता । अत. बौद्धिक विकास पर केमेनद्र ने 
भ्यास से कहीं अधिक वल दिया है इसे लिये ७७ उपाय बताये 
है । यह्‌ चार प्रकार की स्राधनाश्मो से हयो सकता दै-ज्ञानवधेक अथवा 
भावेत्तजक कायं करने से, बौ द्विक शक्तियो को प्राप्त करने चर बढ़ने 
से, भद्रकाव्यानुकरू स्वभाव बनान स श्नौर शिष्ट चयौ ओर व्यवहार 
का पालन करने से । इनमे पहले श्यर दूसरे उपाव बोद्धिक विकास के 
स्तात कारण दै ; तीसरे अर चौथे सहायक कारण । पहली श्रेणी 
ॐ कायं अर्थात्‌ ज्ञानवर्धक अर भावोत्तेजक कायं २२ दै। ज्ञानवबधेक 
काये जेस कान्यशासर का ज्ञान, काव्योपरैका मस्वादन, अभिनय प्रे्तण, 
इतिहास का अनुसरण आदि । भावोत्तेजक कार्यो मे एेसे स्थान तथा 
दश्याका देखना लिया गयादैनोभावोका उभारतर्है, जैसे वीया 
का, युद्धा, श्मशान, ्रर्ण्य, अयतन, सप्र आदि का देखना रादि । 


वोद्धिशक्छ्य. का उपाजन करना एव उन्हे बढाना भी बौद्धिक 
विकास कां कारण दहे, काव को विवेकशक्ति, प्रतिभा, म्प्रति, चतुरता, 
पारिडित्य रादि गुणो को उपाजित करना चाहिये तथ। उनके संवधेन 
का अभ्यास करना चाद्ये ; 


चया-- सहायक साधन बाह्य शौर आन्तर दो प्रकार ॐ ३ । बाह्य 


मं चया ओर व्यवहार आता है चनौर न्तर मे सादिक समाव की 
साधना । द्नचयां के २ उपाव तथा स्वभाव साधना ॐे २४ उपाय 
बताये गए ई । कवि की दिन चया सयत सालिक ओर्‌ कला ऊ अनुकूल 
होनी चाये । सरस्वतीत्रत, यज्ञानुष्ठान, गणशपूजन, फविसत्सग 
आदि से. खालिविकता आती दं । प्रमातजागरण, सुखासन, गर्मी, ठंडक 
दि से बचाव करने, विश्राम हारा भ्रम न होने देने आदि से शरोर 


८ ४६ ) 


स्वस्थ. रहता ॐ । हिमेन ॐ बताये मार्गं प्र श्रलने से शरीर र बुद्धि 
दोनो स्वस्थ रद सकते है, इसमे संदेह नद । यह बौद्धिक विकास का 
वाह्य खहमयक सायन है । 

` स्वभाव--्रा"तरिक खाय साधनों के अन्तर्गत स्वभाव साधनां 
के २४ उपाय आते हे । रि्तथी. कवि को अपना स्वभाव साविक, 
उनतादपूरः शष्ट, उदार तथा अदीन बनाना चाहिये । इसके लिये वृह 
सउ्ननो से भत्र करे, सरस वने, भ्रोद्‌' तथा स्वतंत्र हो, दूससोँ क 
उत्कपे को सहेः ओर अपनो प्रशंसा स्वयं न करे । हों दुसरे कौ भरशंसा 
सूच कर । अपनो आलोचना यदि कोई करे तो उसे सहन करे । करोधा- 
हिविकारन रानि दे। तृष्णा, याचना आदि करना दसके ग्यक्तितव मेँ 
टाका लगायेगे चत उन्दत्याग दे ।ज्ञनोपाजैनं के लिये वह इतना 
उदार दा कि सवका शिष्य बनने मे उसे संकोच अनुभव न हो । 


लेमे का यह विमशं बड़ा महत्वपूरं है । कला साधको के लिये 
इसमे बहुत कुच पाप्तभ्य है । केमेनद्र के मत से कलासाधक का म्यक्तित्व 
यदि उच्च नहँ दे ता वह्‌ उच्चकाटि की कला का सरष्टा नदय बन सकवा। 


दिनचर्या चनौर स्वभावे क अन््रगेत हमें चायं के व्यक्तित 
कौ भी भी मिलती दै । उन्होने जौ स्वयं किया था, उसी का उपदेश 
दिया दै; देसा अनुमान होता ५ । ज्ञान अश्चिकेक्तिये सव का शिष्य 
बत जाने कौ शक्ता उन्होने दी दे। उतफे कन्या से यह प्रमाणित 
होतादैकिवे भनेशेका गुर्‌ बना चुेये। सद देववाश्नोकी समान 
भाव से स्तुति करे शे शिज्ञा मौ उन्हाने अपने अनुमवसेदौीदहै।3 
स्वय शेव थे, षर्‌ "द्शावतारचरितः मे वैष्णव मत के भ्रति तथा “अवदानं 
कल्पलता मे बोद्ध धमेके नति श्रद्धा तथा विश्वास उन्दने व्यक्त 
कयि है। 

डा० सुयेकान्त शा्ली महोदय का विन्वास दै कि इन सौ रिदा 
मे पूर्वाक्त पांच विकास कमो के अनुसार योजन। है । पहली से लेकर 
तेरो पयेन्त कवित्व राश्नि काल कौ शिक्ताये है। इनसे काञ्य प्रणयन 
को मनोडत्ति बनती है+ चोददवीं से लेकर इकतीसवीं तक की शिन्तायें 
शित्ताकाक कौ अथत्‌ दृखरे विकास क्रम की है। इनमें चोनीसर्वीं तकं 
जीवनचय तथा शेष मे बोधक विरस की शिक्ताये है । दीससी कन्ता 
वमतकार प्रापि के कालल के सयं २२ सर ४२ तक जीवनचर्या तथा ४४ 
: ५१ वक्र बरोद्धिक शिष्ये है । गुण दोष परिज्ञान के चौथे विकास 
+ 
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करप सर से ७ तक केवल बद्धिर शिक्ये ही दै। अंतिम कम परिचय 
` राधि के समय के लिये ७२ से लेक १८० रक जीवनचथां दथा कोद्धिक 
 शिक्तादोनों का विधोनदै। समद्ाकी दष्टसं दस णेव कादेखे 
-तो निर्दोष नहीं जचतः। दस कलो रता भिक लिये {४ से 1 
८ तक्‌ जोवनचर्या ह्वी नही खयवय पजष्कः दःशासःर्‌ १६ पदि 
` ज्ञानसंवधेक कार्यो का भो उत्लेख' दै ¦ इसी अक्र द खरं विशस क्रम 
` परिचय प्राप्तिकेल्तियि ३२ से ४६ तक जीवनचयी ह सद्द प्रवमा, 
स्मृति, नीड च्ायदनो क दशन | 





` चमत्कार शाञदा--<.ल< नदलकदया चत्र 
कौ है। इसमे कवि केः अपनी सदया मै चसद्छार लने का प्रयल ` 
करना चाहिये । चभच्छार्‌ काल्यं का पुय छन्दये है| यह 
दश प्रकारका दता ह: रदा. रलो, वियत्तस्मणीय, 
सम्तसूक्तव्थापी, सुत्त कदर्या), शव्दणते, यगत, उमथगत, 
भत करारगत, रसंयत तथा ककव) ईम अवचा रमसुय्‌ | 
चमत्कार प्यके धवेश्मात्रसे दौ प्रतीत जतां हद। विचारित 
रमणीय अपेतताङृेत ग॑मीर होता हे वह पथाथं दा विचार करते पर्‌ 
प्रदीत होता दै। शेष सब का अथं सष्ट है। 1 ~ 





गुणदोष परिज्ञान~ चाये विकास क्रसमें गुणदोषा का परि 
ज्ञान अेक्तित दे। देमेन्र ओचित्य कौ काव्य मे सर्वोपरि महत्व 
प्रदान करते थे। अचित्य के अन्तगेत रुण आर दोपसभी समा 
जाते है अतः ाचायने इस प्रसंग को उतना नहीं वहा जितना 
दूसरे आचार्या ने दषो क अनेक भेद च्पसेद्‌ दिलाकर तथा शैली 
की चारुता्या को गुएनाम देकर बदेथा ई ¡ इनकी द्द में कलुषतां 
 दकमात्र दोष है यर विलत ग ई । कलुषता शब्द, अथं श्र 
रस तीनमें संभव द अतः गब्द्कालुष्थ, श्धंक्रालुप्य तथा रस 

यकेद्‌षहें। इसफे विपरीत शब्दविमलता, अथ- 
काम्यके गुरह। | 
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तथां कड शास््रीय वस्तुय गिनाकर शेष को प्रकीणे कहकर संकेतति ) 
क्रियादहै। प्रकौणे में चित्र, देश, बरक्ष, वनेचरः ओदाये, मक्तिभाव, 
विवेक, प्रशम श्रादि का परिचय बताया है । उनका ताखये यही प्रतीत ` 
होता है किकवि का उर्कषे उतना ही अधिक बदेगा जितना उलतक्ा : 
परिचय श्रधिक्‌ होगा तक, व्याकरण, नास्यशास््र, चाणक्यनीति 
कामशात्न, महाभारत, रामायण, वेदान्त, धातुपरिवय, रत्नपरीका, | 
वेदययक, उ्योतिष, धनुर्वेद, राज, तुरंग तथा पुरुषो के लक्तए, धूल, 
नद्रजाल तथा प्रकीणे में परिचेय वस्तुये गिन दी गह है! हर्मे ध्यान 
रखना चाहिये ॐ सौ शिका के अन्तगेत मी अनेक वस्तुश्यो की 
जानकारी प्राप्त करना आ्मावश्यक बतायादै वे कवि बनने के 
साधनदहै। ये कवि को प्रौढता तथा महिष्ठता प्रदान करती 

पहली निवाय है । ये अलकारक तथ उकत्कषे को बढाने बाली । 





विषय का प्रतिपादन बड़ी योजना, व्यवस्था तथा व्यावहारिकता से 
किया है। राजशेखर कासा श्रतिविस्तार, अस्पष्टता एवं किस एक 
तथ्य के निखंय पर न प्हुचने कौ अव्यावहारिकता इसमे नरद हे ॥ 
लेखक योग्य अनुभवी अध्यापक की भाँति विद्यार्थी द्धी बुद्धि सीमा को) 
पहचानता इच्या सरतत उपायों द्वारा उक्कषे की श्रोर उसे ले जाता है।) 
छायोपजीवन, अथे शून्य शर्ब्दो से छन्द पूर्तिं आदि की शिक्षा का, 
विधान ग्रन्थ की व्यावहारिकता का परिविय देता है। तेमः र ते खब | 
से अधिक बल शिक्षार्थी के बोद्धिक विकास पर दिया द्व पु | 
पारिडित्य प्रदशन हासा कलेवर बृद्धि न कर इन््ोने बड़ी बुद्धिमत्ता ` 
की ३, कवि शि्ञा ही विस्त॒त शास्र बन जाए तो शिक्लाथी उसी । 
मे फंस जायगा ¦ काच्यस्वना का उसे अवसर दही न मिलेगा) 
माये थे हरि भजन को आओोरन लगे कपास ॥ इस क्त्र मे च्तेमेन्द्र 
पुणे सफल सिद्ध होते हे । चेमेन्द्र के बाद भी ङक च्राचार्यां ने कवि । 
शिक्ता पर लिखा है । उसका विवर्ण इस प्रकार दै । 

हेमचन्द्र-- देमचन्द्र ने अपने काग्यानुशासन में प्रसंग से इसक 
खरक किया रै । उसमे नवीनता तो कम है केवल प्राचीन मतो का 
उद्धरणी 2} इनके चनुसार कान्य का हेतु प्रतिभा है । वह सहज तथा 
्रितदोप्रकारकी है! आत्माके मलश्मावरण के क्त्य होने से 
पहली तथा मं रि की साधना से दरसरी प्रापि होतीदै। प्रतिभाका 
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उपर के विवरण से स्पष्टदरैकिक्तेमेन्द्र ने शिक्षा जेसे ९ 
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पश्र श्युलतति तथा भ्यास हारा हेता ह। रु्पत्ति क कर्थं है 
लोक शास्त्र तथा काञ्य ये निपुणता श्राप्त करना! ममेज्ञ कवि के 
निर्शन मे बार-बार रचना करना अभ्यास दै । शिक्तार्थी ॐ लिए सुर्ुम 
मे श्रावश्यक बति दसत्‌ को छोड़ देना, असत्‌ का निवधन करना, 
नियम्‌ का पालन कंथा छ्ायोपजीवन । , यहो रत्‌ का तायं चसच्कार- 
होन वस्तु श्र्थात्‌ इतित से दै । काल्पनिक वस्तु असत्‌ हे । 

बाग्भर-- इनके अनन्तर वाग्भट ने मी छपने वाग्भटालंकार' 
न्थ सँ इसका थोडा इल्लेख किया दै) वे वेवक्त कल्पना कोटी 
छान्य का हेतु मानते द । व्युखत्ति उखका श्राभूषण दै तथा अभ्यास 
निपणता का साथन दके वाद उन्देनि छु शिक्षायै बताई है जो 
मेन्द्र ॐ शतकमेपेही ऊढ एक का परिगणन मात्र हे । 


श्मरिर्धिह- राजशेखर तथा चेमेन्द्र के बोद इस पर पूरा मन्थ 
ज्ञिखने बाले श्ररिसिह टै, उन्ोने (काव्य कल्पलता? नामक म्रन्थ 
इस पर प्रणीत किया है अमरचन्द मे इसी पर वृत्ति" नाम से टीका 
लिली है । पुस्तकं चार शतानां मेँ विभक्त रै। वितान स्तवका मे बरे 
हुये द । पते भतान मे छन्द, दुसरे में शब्द, तीसरे मेँ श्लेष, चित्र 
श्रलंकार तथां चौथे मे खमा रूपक आदि छलंकार वर्त है अन्त 
मे रचनाभ्यास के कु उपाय भी चताये गए हे । पर वे मौकिकं नहीं 
है , पुस्तक मे अनावश्यक विस्तार, च्यवति, परिगणन शादि के दोप 
है। मौश्लकता का श्रभाव डै। लेलक परिधिमी अवश्य हे उसने 
शिक्तार्थियो के लिए भिन्न-भिन्न श्रकार के शब्दसमूह एकत क्ये ह ! 


केश रोर देषेश्वर--इस विषय ॐ अन्तिम लेखक केशव तथा 
देवेश्वर दहै जिन्होंने कमश; “अलंकार शेखर, तथा “कवि कल्पलता 
युस्तके कवि शिक्ता पर लिखी ह । पुस्तके भरि्िह तथा अमरचन्द 
का नुकरण मातन है । 

समाहार य संस्कृत साष्ित्य फी कवि शिता के क्रमिक 
विकास का सृदम चित्र है। समूहालंवनार्मक दृष्टि से इसे देसे तो 
राजशेखर ओर देमेन्द्र दो श्राचायें इस विषय में प्रमुख प्रतीत होते 
दै इन्ोने अपनी श्रपनी पद्धति से विस्तार पूवक विषय का र्वतन्य 
प्रतिपादन करिया ई, ग जशेखर की विद्रत्ता बहुज्ञ एव विशालता 
पाठक को विस्मित कतौ दँ । कमेदध श व्यवसित योजना, सनुभुव 
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शौर निधौन्त निय" हमे पुग्ध वनते है 1 राजरोखर भान्‌ दै, 


समेन 


तमेन व्यवहारि | राजशेखर के विपयान्नगम मे प्राजलता तथा 
व्यवस्था का अभाक है । चमेन््र मे ये दोनो गुण बहुत बहे च्ददे दै! ,. 


प्रन्त मं एक प्रश्न ठता दै। इख प्रकारकी कवि शिकला से 
कमि के चिम्‌ रे कतल, उपकर होतादहै{ प्रश्न को यो सममना 
चाहिये ' काम्च का सलहेतु पतभ दै ' वह जन्म जात सहज होती 
हे यह सभी मानते है। पिर शिका इसका स्या उपकार करेगी ! 
कवियो का इदिष्टास इसकी अपाथेकता सिद्ध करता है । वाठमीकि, 
स्यान्न आदि के जीवन में इस प्रनार का मागं अदशेन कन्था इसर्मे 
कोई भमाण नष्टींहै | फिरभीवेकवि दही क्यो कवियों के उपजीव्य 
वमे फिर क्छ यह' सव वाणी का ` त्रिग्लापन मत्र दैया किसी 
आवश्यकता की पूति है उत्तरम केवल यष्टी कहाजा सकता दै 
कि जिनमे जन्मजात प्रतिभा है उनके लिये इसका उपकार केवल 
संस्कोरे मात्रका है) कला का परिष्कार कुदं नियमो के आधार पर्दी 
लं सकला है पर यह सबका विचार नदीं । कमी कभी परम्परां 
छा ज्ञान स्वच्छन्द तिमा की नि सीम उडान को सीमित भीकर 
सकता 2 } इतना सेः मानना ही चाहिये कि इन सबके सध्ययन से 
कवि चेतन षयो जावा है यौर भावमग्न हदय की जो उपचेतना- 
वस्था होती है, जिसमे शरेष्ठ ` यन्य, ऋा..जन्स. ह्येता दै, बह उसके 
हाथ मे सही रहती ।> शतः यही कहना चाहिये छि सहज प्रतिमा 
के लिए कवि शक्ता कई उपकार सह करती । मरियल वै के क्तिए 
लीक चाष्िये । जानदार बद्व तो अपनी लीक आप बनाते है । शायर 
तो बेल्लीक ही खन्छा | 


{प्र जो वीच के लोग है उनके लिए इसकी सहायता कम महत्व की 
नही । शिक्षण यदि सपे हुये गुरुतो द्रारादयो तो काव्य रचना मे सुचि भी 
घत्पन्न हो जाती है ! जिनकी सुचि हो उन्हे सृदम जनने्मे तो इस 
पद्धति से सतेःषजनक सहायता भिक्तती है । प्रतिभा बले कविर्यो की 
रचनाश्च, मे माव कौ मामिकता तथा अनुभूति कौ व्यापक गंभीरता रही 
है! शिला प्राप्त कृवियो कौ कृतियो में कल्पना का चमत्कार, शज्ली का 
मजः्व ध्मर्‌ ष्पी लप" छादि सखु रहदीः हिन्दी मे क्वीर नानक, 
दाद्‌, मौर शमादि केवल प्रतिभा के क्वि &। तुलसी, बिहारी चाद 
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संस्कार श्रा प्रतिमां ॐ । केशव शभ्यासजन्य निपुणता क कवि ई । 
उनका निम कविशिक्ता से छमा प्रतीत होता है । इन सब फे कृतिसं 
क्रा मूल्यांकन किया जाय तो मानना पड़ेगा किथे दुखरी कोटि के कवि- 
नक्षत्रो की भी साहित्याकाश में कम चमक नहीं रही । सरस्वती की 
सेवा भी उनकी उपेच्तणीय नदीं मानी जा सकती । अभ्यास प्रसूत 
कृतियो मेँ कस्पना का चमत्कार इतना अध्कष होता है करि वहू 
मौलिकता की रेखा दू लेता ई । श्री हषे का 'वैषधीयच रितः इसी प्रकार 
का कान्य दै । वह्‌ सस्रत काव्यो की प्रसिद्ध ध्ृह्रयी मेसे एकदे) 
हेमचन्द्र तो प्रतिभाकेदो मेद मानते है, सहजा तथा चौपाधिकी । 
श्रीपाधिकी प्रतिमा श्रभ्याखजन्य निपुणता है जो प्रतिमा के समक्त 
ही हो जाती है मौलिक प्रतिभा ॐ कृती कवियो को यही चाहिये कि 
वे इस सीमा वंघन में न बधे । भौरेके पंख मधुमे भीग कर भरपनी 
उडान की क्षमता सरो वैठते है । 


( ५५ ) 


देन्‌ 


संसछरृत सास्य मेँ सतेमेन्दर का अपना स्थान है जिसका महत्व 
शिली से कम नहीं। बे कवि, नाटककार, रीतिकार, कोषक्छार तथा 
इतिहासकार है । इनकी कृतियो मे कान्य, महाकान्य, समीक्ताम्न्थ, 
छ॑द्शासछ के मन्थ, नाटक, उपदेश प्रधान स्वनाय, तथा महाकान्य 
एव इतिहास काव्यो के सुद्धेम रूपान्तर समी प्रकार की रचनायें 
विद्यमान ह । इन रचनाञ्रो के रूप मी विविध रहै रौर विषय मी । 
मेन्द्र ने अपने काव्य की परिधि में जितने विस्तृत जीवनक्तेत्र को 
समेटा है, उतना अन्य किसी ने मी नदीं । संसृत साहित्य मे मोज 
शौर हेमचन्द दो कलाकार इख श्रेणी में तेर । पर वे न इतने विस्तृत 
हमे है जितने कित्तेमेन््र नौर न मौलिक तथा गंभीर ही । इसलिए जिस 
ष ९ इनका मूल्याकन ना चाहिये उख दृष्टि से ये सखवेग्रेष्ठ 
2 # 


इनके काव्यो को तीन विभागों मे विभक्तं कर सकते हे। 
महाकाव्यं के सूदरूपान्तर, उपदेश प्रधान रचनाए ओर महाङ््य । 
इनमें से सरम रूपान्तरो मेँ का्यतत्व नदीं के बराबरदै;ः हदो भी 
नद्य सशता । वं कवि की प्रतिभा विस्तृत वस्तु को सूद्घम बनानेरमे 
भ्यस्त रहती है । पर क्ेमेन्दर ने जो ङु किया है वह कम नदीं है। 
"रामायण, सहाभारतः, शहत्कथाः जंसे ससुद्रकृल्प अन्ध साधारण 
पाठको के लिए सुपार सस्ता बन गए । यह साधारण काये नदीं दै । 


उपदेश प्रधान स्चनाश्नो के किर दो उपविभाग दै । सान्तान 
खपदेश प्रदान करने वाली श्चौर म्यम्य्‌ द्वारा उपदेश देनेवाली । 
"वारुचर्याः, (सेव्यसेवकोपदेशः तथा '्वतुवेगेसंब्रहः पहली श्रेणी भे हं । 
इनमे कहावते वथा उपदेश दोनो को साथ साथ जोड़ देने से उनका 
प्रभाव द्विगुशिन दये गया है । जन साधारण को उससे सुधरने का 
पर्याप्र लाम होता है । 
श्यगप्रधान रचनयि दै--देशोपदेश, (नभेमालाः, दपेदलनः, 
'खमयमातृ का, ओर कलालिकासनः । इनमे व्यंग के लत्त बने ई-भूतेः 
कृपण, दर्वारो लोग, दुतिया, विट, विद्यार्थी, कायस्थ, वृद्धवर्‌, वेश्याय, 
साघु संन्यासी, नौधिल्जिये डाक्टर शोर ज्योतिषी, गवेये, सुनार, 
व्यापारी भादि भादि । 





इनकी दुवेलता्ा को चङ ने बे निकटसे देखाहै चौर 
खम प्रकट करने के लिए देसी चुटकिर्यो ली है जो निर्दय मी है नौर 
मीठी मी! समाज कीर्ते दुवेलहत्य दूर न की जायें तो विष बदन 
ऋर समूचे समाजे दुषितहोने कौ आशका रहती दै। इसलिये 
चेमेन्द्र इनसे बचने केः लिए तथा अन्व मे इनको समाधि के एद्‌ व्यग- 
श्रसेपो का सरायाल्तं टे) स्वभावसे मटुष्ध साम जिक्‌ सान का 
भूखा रहता है । भ्यग उसकी इस शस्ता प्र तीखा प्रहार करता 
"है जिससे तिलमिल्लीकर वह दुकेलताश्रा को त्यागने तथा मानपूणे 
धवन धितने के लिए बद्धपरिकर हो जादा है। इनसे उदासीन 
ग्यक्ति की इन दुबलताश्य के प्रति द्यैन भावना तथा अपने प्रति गौरव 
की भावना जतत होती है! फलत. साधारण लोग भी इस जाल में 
फंसने से वच जाते है। इभल्लिद मनीषियो का विचार दै # व्यग- 
विधान समाजं सुधारं का श्रेष्ठ साधन है जिसे एक साहित्यिक केर 
सकता है । इसके चाथ-सःथ यदि इयं स्चनापमरू विचार मी उपस्थित 
कयि जयं तो फिर सुव्णे मे सुगन्वि ले जाती ३। त्तमे भ्यग 
योजना ता सन्नता त्र करते ही है, साथ-साथ रचनात्मक विचार भी 
ध्यक्त करते ह । "कल्ला विलास" मे उन्दने एेसा हयी किया ३ । विनिध 
व्यवसायो ॐ कपट पृश ब्यवह्मरो का सुला वणेन कर उनकी हसी 
उड़ाई है श्चौर अन्त मं यवको के लिए निष्पाप आजीविका का उप्रदेश 
दियादहै। इनके्म्यम्यन तो इतने तीद्स है कि सह्यसे ख्ठे श्रौर 
क्विको एकागी प्रमाशिति करदे आर न इतने कामलदहीदहै किव 
उपेकणीय हो जाये । उनमे सामजस्य दं आर रचनास्मकता दै । इष 
कार्‌ ज्यग्यक्ार कै रूप में दिन्द्र सरकृत साहित्य में मूधेन्य हे । 
इसके वाद्‌ इनका रीतिकार का रूप मी सृद्घमत विचार ज्िया जाय । 
इनके अन्तगत तीन पुस्तक आती ह" कावकर्ठामरणः, श्रौचितय 
विचार चर्चाः नोर शुत विलक' । तीनो ही इृतयो का अपने-अपने 
चेत्र भ छत्यन्त महत्त्व दै । इनके उपर कमेष्र ने संसृत सादितयै'को 
आव्य बनाया दै । नवीन मागे कौ छोजक\ उसे पूरे प्रतिष्डा दो ३। 


कविकरुटाभर्णः कवि_शिक्ञा पर लिखा हुः छोटा प्न्थ ३ । 
इसको याजनामे कवि ने स्वोपज्ञ मागे अपनाया है । परम्परा का 
ग्न नदय श्या ¬ - बुभु; कवियों ऊ लिप चमत्कार तत्त्व को अनि- 

वर्प ५ से ह वे ८५ (4 
हप स आवश्यक सोना दं । इसमे वे म्यावह्यरिक तोद हते है। 


५ 


( ४७ ) 


कवि शिक्ताका प्रकार भी उनका मौक्तिकं ३ै। वह राजरीखर की 
“कान्य मीमांसा, से इस अथं मे बहुत आगेद्धै कि यह म्यावहारिक है; 
सवे साधारण के लिए सुगम है । "कान्य मीमांसा ' पाडिव्यपूरे दंग से 
लिखी इइ आदशेमय रचना है जो सिद्धहस्त कवियो को मी भ्रम मे 
डालने वाली है । नतेमेन्द्र ने कविता बनाने का मागे सुगम ओर सरल 
बनाया द । इस दिश मे मौर पं अधिक महत्वपूर्णं कये जो उन्होने 
कियाद वह दै कवि बनने वालो की मानिक एव शारीरिक शिक्त 
का उनका कहना है करि रचनाकी शिक्ञाके समान ही क्वि की 
बुद्धि का शिक्ण भी आवश्यक है। इसी सम्बन्ध मेवे शारीरिक 
स्वास्थ्य का भौ विचार क्ये बिना नदीं रहते |) शरीर ओर बुद्धि 
के अभेद्य सम्बन्ध को मानकर क्षेमेन्द्र ने कितनी अभिनव मान्यता 
प्रकट की दै? इस सम्बन्ध मे नियला जी का यह्‌ कहना याद्‌ आता 
दै कि दण्ड लगाकर बादाम पिये बिना कवि नदीं बना जावा । 


श्नौचित्य विचार चर्चा मेँ जो समीक्ता मागं इन्दोने दिखाया 
दै वह सवथा नवान तो नदीं है, पर व्यापक तथा गम्भीर बहुत दै । 
दसी प्रासंगिक चच वो दख्डा, अआनन्द्वधेन आदिने कीदै प्र्‌ 
उखे खमीक्ताच्ते्रमे जो स्थानं मिल्लना चाहिए वह नदीं दिया गया 
था। गुणदाष के प्रसंगमे आचाय ल्ाग आचिस्य का स्मरण करते 
ये! दण्डी की अपेत्ता आनन्द्वधन ने चित्य पर अधिक बल 
दिया है पर उनके विचारस मी वह ध्वनिका गौण अङ्ग दै । काव्य 
का श्मास्मन्तव तो कसी के मत से ्रलकार, किसी के मत सरे रीति, 
दूखरे की दृष्टि मे रख श्रीर तीसरे के सिद्धान्त मे ध्वनि है । चमे 
ने इन सब विचारो को एक आर रखकर श्ीचित्य को रसादि का 
भूलतन्त्व सिद्ध शिया दै । उनके विचार से काव्य कौ आटमा जौचित्य 
है अर वह भी इसलिए कि अचित्य के बिना रस, अलकार्‌, ध्वनि 
आदि अकिंचित्कर है । वे काव्य के विधायक तत्तव नदीं हो सकते । 
इन सब के प्रयोग में श्ौचित्य है तो वे अपना अभीष्ट भ्रमाव डालते 
ह अन्यथा नहीं । फलतः यही सिद्ध ह्येता है कि जिन्हे कान्य का 
मूल सम जाता दै उनका भी मूल ओचित्य है । इस विचार से 
मेन्द्र बड़े विवेकी सिद्ध होते दै कि उन्हेनि रसादि के महत्त्व का 
ल्रणडन नहीं किया । उनके साथ अौचिप्य को अनुस्यूत किया ई, 
उनकी प्रतिमा स्वीकारिणी है तिरस्कारिणी नदीं । 


छीचित्य सिद्धान्त मेँ चौरे की चपेत्ता अधिक निश्वयात्मकता 
है। वह रस, ध्वनि, अलकार, गुण, दोष आदि सं भिन्न हे चौर 
साधारण बुद्धि गस्य है । ` क्योकि ओओचित्य का आधार जीवन का 
स्थूल दैनिक रूप है । जीवन मे सवकी दृष्टि से जो उचित है वही 
काव्य में भी उचित रै । फिर किसीपद्यमे एक की दृष्टि से काव्य 
श्रथकवारस, ध्वनिश्ादिहै भोर सरी दष्टिसे नहीं है, इस 
दुविधा के लिये कोड स्थान नद रह जाता । संरक्त के समीक भन्थो 
मे अनेक एसे स्थल पाये जाते है जर्घो एक श्माचायं के च्रनुसार 
कार्यत है चौर दूसरे की दृष्टि से उसका अभाव । ओओवित्य सिद्धान्त 
के अनुसार कान्य समीक्ता कौ जाय तो इस प्रकार ही सदिग्धता श्रौर 
निश्चितता नदी रह जाती । 


समीक्षा मागं मे विषयापेक्षता का अंश जितना अधिक होगा 
उतनी ही कला लोकजीवन के निकट चा जाती है । वसतुनगत जो 
हमारी ज्ञान को परिधि में रहता दहै, उसके आधार परक्ला का 
मूल्यांकन शषेने लगता दै श्रौर वह्‌ जन साधारण की प्च ॐ अन्तगैत 
हने जादी है। यह्‌ कला के प्रसार ओर परिष्कार दोनाके लिए ही 
ज्ञामदायक दै। श्ौचित्य मागं में यह बात विद्यमान है। उसका 
श्माधार जीवन है । इस मत में साहित्य जीवन से उपर किसी दृसरे 
लोक की रचना नदीं । इसी से इदन्न विचार सृष्टि है। रसादि 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन के अवसर पर॒ जो जहौ वद्यो "सहदयेकसंबे- 
द्यता' का पुट लगा मिलता है उसकी यहा आवश्यकत। नदीं पडती । 
वास्तव मे इस 'सहदथेकसंबे्यताः को दुहाई लग जाने पर कला 
समीच्तक का विवेक हारकर्‌ बैठ जाता दै । आगे बदमे के उसके सव 
रास्ते वंद हौ जाते है । फिर कला के नियंत्रण काञ्ङ्ुशं हट जाता 
है । वह स्वच्छन्द क्या स्वैरिणी हयो जाती दै । समीक्ताशाख अर्वाचीन 
संसृत साहित्य के अति श गार परक रूप की ओर जो उ'गली न उडा 
सका उनका कारण समूह ङ पेखा दी था। कोई कुल कहता सो 
सहृदय बनाकर साहित्य की मेफिल से बाहर निकाल दिया जातां । 
शनोचित्य को कना समीक्तण का आधार मान लेने पर इस प्रकार की 
कुञ्फरिका हट जाती है। 


रस अलंकार शादि के अनुयायी कवियों मे जो प्रायशः 
अतिगामिता दिलाई पड़ती है उस्म श्ओोचित्य पर दृष्टि का न रहना 
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ही कारण है) बाण की रसेकपरकता, माध की अलंकारेकलक््यतां 
इसमे प्रमाण दै । हिन्दी साहित्य में रीतिरल्ल ॐे अलंकारवादौ केशवं 
वथा ष्वनिमार्गमी विहयासै इसी श्रेसी के साहित्यकार है । इनमें कोई 
र्सको ही तथा कोई अलंकारकोही कविता का सवेस्व मानकर 
स्वना करते हैँ । इसलिए रसवादी के काञ्य मे रख की मात्रा अति 
तक परैव जाती है अओौर दूसरे तत्व अलंकार, भाषा, आदि उपेक्षितं 
रह जाते दे । वास्तव में जिस प्रकार सामंजस्य जीवन को सुस्थिर 
एव सुबस बनाता रै उसी प्रकार कान्य को भौ । साम्रजस्य ्रोचिव्य 
का दूसरा नाम है । आचाय कतमेन्द्र ओचिव्य को महत्व देने मे इसी 
प्रकार की धारणा रखते है। यदी कारण दै छि उन्होने अपने मतं 
कीं प्रतिष्ठा मतान्वसे के खंडन से नीको । वे समम्ते थे कि कान्य 
की शरीर पुष्टि इन सभी से होती है। हां, यह्‌ श्रत्यत अपेक्तित है कि 
संघटन मे जिस तस्व की जितनी ओर जहो पर श्मावश्यकता दै वह 
उतना ही श्रौर वदी पर प्रयुक्त ह्यो । इस श्रोचिषत्य को रक्ता खदा होनी 
चाहिए । यही उस शरोर के संधास्ण का एकमात्र श्राघार है जिस 
प्रकार आयुर्वेद के च्रनुस्ार बात, पित्त, कफ के सामंजस्य से सघरटित 
हुए शरीर मे यदि किसी एक तत्व की अतिव्ृद्धिद्यो जाय तथा शेष 
दोकाडह्ासदोजाथतो शसेरदहीका इसया विनाश द्ये जाता दहै । 
इसी प्रकार श्नौचित्य मागं के भवतेक आचायं क्तेमेन््र चित्य के अभाव 
मे रख, अलकार सवं कुह के रने पर भी कान्यतव का अभाव्‌ 
समते है । 


काध्य मेँ गुण दोष की समस्या भी केवल चित्य के आधर 
पर सुलमती है । जो उचित है वह गुण ई, जो अनुचित है वह दोष 
हे । इसका अथे यह कदापि नहँ समना चाहिए कि ओचित्यका 
अन्त्मीव गुण दोष मे हो जातादहै। ओचिध्य इसे पथक्‌ स्वतत्र 
तत्व ३ । समीक्षको ने गण दोष की पहले पहल कल्पना कौ तो वे 
पलं ार ्ादिकी भति स्वतंत्र मानेगए। पर बाद में जवं यह्‌ 
श्रनुभव हुश्चा कि गुणत्व या दोषत्वं कोई स्थिर स्वभाव क गुण नदीं 
है। जो एकतर गुण है वदी अपरच दोष बन जाता दै इसी प्रकार दोष 
गुण बन जाता रै तो फिर टनमें नित्यानिस्य की ज्यवस्था माननी पलो । 
उसमे भो इदमित्थं कुद नदीं कदा जा सकता ! इसीलिए मोज की 
तो मान्यता यही है कि सब दोष्‌ उचित प्रयुक्त हो तो गुण बन जाते 
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$ । खदाहरण ॐ किए च्युतसंसछृति निष्य देष है । पर भदटरीकार सै 
सीता वियोग मे विकलनचेता राम के मुख से व्याकरण च्युत 
शब्दो का प्रयोग कराकर ही उनकी वि्षिघ्रावस्था कौ व्यजना की 
है । इस तरह कहा जा स्कता है फि गुण दोष व्यवस्था के मूल मं 
एक मात्र निर्णायक तस्व प्रचित्य ही है शरोर वह इतना व्यापक 
तथा गंभीर ह कि चसके मान लेने पर इनकी संख्या बढ़ने तथा विभाग 
इपविभाग करने की कोई आवश्यकता नदी रह जाती । 


फलतः कह सकते है कि समीक्ञाततेत्रमे तमेन ने बहुत बडे 
अभाव की पूति कीदै। समीक्तको की श्रादशेमात्र गामिनी दृष्टि 
को व्यावहारिकता प्रदान की है, उसे समन्वय तथा सामजस्य की 
छोर प्रेरित करिया है। वे काव्य श्रौर जीवन को एक दूसरे के निकट 
लाये है । समीन्ता जैसे व्यक्तिपरक शास्त्र मे विषयापेच्तता का पुट लगा 
कर्‌ उसे जीवन दिया है । 


कान्य के मूल्यांकन में चौचित्य का जो महत्त्व इन्ोने समभां 
था इसे दुसरे आचाय श्रनुभव न कर सके ¦ उनकी दृष्टि उनी पुराने 
मार्गो के महव मेँ फिर भ्रान्त हो गई इसलिए यह तन्तव उन्होने 
गुण दोष मेँ अन्तमूत मान लिया) वास्तव मे उससे कहीं ज्यापक 
रौर की गम्भीर यहं प्रथक गुर था । आचाय तमेन मे मी इसमे 
चचा सात्रकी थी । इसकी विशद व्याख्या सं यदिवे अन्य मतो 
का खडन करते हुए पारिडत्य पूणं ठग से विशाल ग्रन्थ लिखते तो 
संभवतः छअवौीचीन लोग इनके श्रनुवतेक बरते श्रौर भारतीय सर्म ता 
का मागे वहत परिवर्तित हो जाता। काव्य केला आदश के दिव्य 
लोक स उतर कर यथाथ जीवन के भूलोक रे श्या जाती! फिर 
भी कतेमेनद्र ने चित्य की इस प्रकार व्याख्या कीरै किं कान्य कै 
समी तत्त्व गुण, दोष. अलंकार, ध्वनि, रस, वक्रता, शब्द्‌, र्थं चादि 
उसमें समति हे । 


पाश्चात्य समीक्ञा्ो में जैसे कला छृतियो पर सर्वा १ 
विचार करने कौ पद्धति ह वेसी भारतीय समीक्ञा्मो भें नही) वे 
काव्यको खंडश' पक्डती दै। एकं विरोष दष्डि से कृत्यिकी 
खमीक्ला की जातौ ह । चल॑नारवाटी चमत्कार दन्तं पर विशेष दधि 
रज्रता दै ' उसी भावसे कञ्ज जगतीमे प्रवेरा करता । इसी 
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प्रकार रसवादी, ष्वनिवादी शादि है। इनकी पैव चरि्र-चित्रण 
आदि तक नदीं ' कहने की आवश्यकता नही कि काव्य का स्वरूप इन 
सबसे बहुत अधिक है। 


लेमेन्द्र ने चष्टव्यता की एक कसौटी स्थिर कीरै) उस पर 
कान्य ही नहीं सवे प्रकार की कर्लाच्मो को कसा जा सकता है। उसकी 
तह मे यह मान्यताहिपीदै कि कान्यया अन्य कोई कला जीवन 
का प्रतिबिम्ब है। उसके परलने का मानदण्ड जीवन से जेना 
चाहिये । कला कला के लिए नरह, जीवन ऊ लिए है, जीवन से प्रसूत 
दै श्योर जीवन द्वारा ही परीक्षणीय है इसटष्टि से क्मेन््र का 
कृतित्व बहुत बद्‌ जाता है । उन्होने समीक्ता कौ नई रेखाये लींची है । 


सेमेन्र ने साहित्य की अनेक दिशाच्नो मेँ काये कियाहै। 


१--उन्होने इतिहास दिशामेभीकायेकियाथा) कल्हशने सुचना 
दी है कि उन्होने राजाश्चो की सुची, नृपावलीः पुस्तक लिखी थी । 


२--दामोदर गप्र की परम्परा मे व्यग्य काभ्य ( 92111102} 
प्व्ट्फ) की दिशा मे भी त्तेमेन््र स्मरणीय रै। उन्होने पनी 
"कल्ला विलासः रचना प्र विभिन्न व्यवसायो के कपट पूणे व्यवहारो 
प्र उ्यग्य कसे ह । 


३--इन्होने स्वतन्त्र काव्य, नाटक, वणनात्मक कान्य, नीति 
उपदेश प्रधान रचनायें, व्यग्य काव्य, अलकार शास्र, छन्द शास्त्र, 
काम शाख तथा रामायण महाभारत ब्रहत्‌ कथा, बौद्धावदान, 
वाण॒च्रत कादम्बरी तथा वास्स्यायनकरृत काम शाश्च के सुद्ध रूप पद्य 
मे किये ई, इनके अतिरिक्त संस्कृत का स्यात दुसरा कोई अन्य कवि 
फुटकल कान्य का इतना बडा प्रणेता नदीं हा । बे बहृज्ञ, परिष्छृत तथा 
नियमित है । ज्ञान की विविधता भौर बहुज्ञता ने इनकी शली मेँ लौकिक 
सजीवता ला दी रै । इनकी मौलिकता के दशन उन बड़ी-बड्ी रच- 
नारो मेँ नहीं दिखाई देते जिनमे कवि ने परिधरम क्ियारहै, बल्कि 
छोटी छोटी सहज रूप से लिखी कृतियो मे कवि क्म शरेष्ठ रूप ज्यक्त 
हु है! कवि प्रहत्या लोकिक हे। लोककोकाञ्य मेँ उतारने की 
प्रज्ञा उसे है ¦ 'समय मातृकाः सँ रूप प्रेभियो पर ग्यंग्य कसने, 
वेश्या के कट पूं व्यवहा का खाका लीचनेः वैश्या जीवन का 
यथाथ रूप दिखाने मे कवि परेतः सफ़ल है । अनेक शर्धो मे वह 
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भौतिक दै । इनकी दौलौ मै तीचणता, व्य॑षय प्रधानतां एवं अल्यता ₹ै। 
हस्यन्यंजक दृश्य घटनाध्चो एवं व्यक्तियों के वणेन के लिए इनकी 
प्रतिभा अच्यन्त सनम हे। 


लोक व्यवष्ार मे निपुणता तथा सप्लता प्राच करते कौ दिशा 
मँ मी कवि की बहृक्ञता ने कायं किया दै । “सेव्यतसेवकोपदेशः, “चश्च! 
न्वतुर्वर्गसवमहः तीन रचनायें इसी दिशा के प्रयत्न दै । इनमे कवि का 
लोक जीवन का सुद्धम निरीक्षण अत्यंत प्रशंसनीय है । 


मानव की दु्वैततार्ो को कवि ने व्यंग्य का विषय बनाया] हे 
८ दलनः रचना मे उन्होने मनुष्य के द्पे प्र न्यम्य कसे है । पे की 
उरपत्ति जन्म, घन, विद्या सौन्दये, वीरत्व दान श्रौर तप आदि से होती 
है। पर ये खभी विषय विवेकी के किए उपहसनीय दहे । कला विलासः 
मेवे, वेश्य, व्यापारी, सुनार, गवया, रोलीसरोर, भिखारी, साधु 
द्मादि ॐ दाम्भिक जीवन पर व्यभ्य के दछीटे कोड है । 


दशोपदेशः तथा (नाम मालाः मेँ मी काश्मीर क देशीय जीवन 
का, वहो के अत्याचार, दाम्मिक व्यवहार ओर व्यभिचार का चित्रण 
है। देशोपदेश स्वना मे हवा मे किले बनाने वाल्ते खल, दीनमल्िन 
लालची कृपण, दूसरों ॐ हार्थो मे गुढ्या कौ भोति खेलने वाली 
ुद्धिशूल्य वेश्या, खपिंणी तुल्य कुटिल कटनी, भङ्कीले वेश में 
बन्द्र सा प्रतीत होने वाला विट, दुबेल बंगाली बाबू जो काश्मीर की 
जलवायु के भ्रमाव से दुःसाहसी बन गया दै, नवं विवाहित वृद्ध 
पुरुष, पतितरौव, धूते कायस्थ श्रौर उसकी च॑चल चित्त पत्नी, चालाक 
व्यापारी, रोलीखोर रसायनिक, मिध्या तपस्वी, अरहंकारी वैयाकरण 
अदि के हृदयग्राही रेखाचित्र दिये गये है! नाम मालाःमेंमी चसी 
प्रकार विविध रेखाचित्र दिये है पर इसमे काश्मीर मे कायस्थं ऊ 
दवारा राव्य मे पलाये व्यभिचार का वणेन विशेष हृश्राहै। एक 
ही कायस्थ अपना चालाकी के वत्त से गृह छत्याधिपति, परिपात्रक 
(प्रान्त का शासक) तेसलोपाध्याय, गंजदिनिर (भरल ^८८0प६प६) 
तथा नियोगी आदि बन वडा है, इन रचना मे एक ओर काश्मीर 
के स्थानीय जौवन का चित्रण है दृखरी ओोर जीतन के साधारण रूप 
केदटंभकाभमी उद्घाटन णिह) यद्यो भी कवि के व्यग्य कनेक 
गुण प्रयुख प्रतीत होता दे । 
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समाज के दैनिक जीवन का चित्रण जन्दण (रवी शती) ने 
पने शुग्धोपदेशः भ्रन्थ में किया द । पर वृह कवि गंभीर र नेतिक 
बना रहता ह । विषय के उचित निम्न स्वर पर उतर कर उसका यथाथ 
चित्रण नदय करता । इसी प्रकार का दुसरा प्रयास दाल्ञिात्य कवि 
नीलकठ दीक्तित का "क्ति विडस्बनाः है। इसमे भी शिप्टता एव 
नैतिकता पर विशेष दृष्टि है । भतिपाद्य का यथार्थं चित्रण नदीं हुमा । 
इसमे सफलता जितनी तचेमेन्द्र को भिलली दै उतनी अन्य किसी को नक्ष । 
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छद्‌ विचार 


छन्दो का विवेचन करने के लिये च्तेमेन््र ने 'सुवत्त-तिलकः भन्थ 
की रचना की है। इसका महत्व पहचानने क लिये यद आवश्यक है 
कि इस विषय का इतिहास सुद्धम सूप से देख लिया जाय । 


इतिशस 


साहित्य के अन्य विष्यो कौ भोति छन्दो पर भी सस्छरृत में व्ा 
विस्ठृत विचार हूुश्रा है। संसत साहित्य में छन्दो की संख्या संभवतः 
संसार के सभी सराहित्यो री पेक्ता अधिक है| उनके स्वरूप का 
विवेचन भी बड़ी व्यवस्था कै साथ किया गया है साधारणतया 
छन्दो के दो मेद्‌ है-मात्िक योर वणिक ¦ साचिक न्दो के आकार 
की गणना उसके अक्षरो से, जिसे मात्रा कदा जातादे, कीजातीदहै।. 
मात्रा उच्चारण की उस ध्वनिका नाम रहै जिसमे एकस्वरहो चौर 
जो एक भटके मे बोली जाती है। व्यजनो री इसमे गणना नदह की 
जाती। हस्व स्वरकी एक मत्रा योरदौीवकौ दो मात्राय मानी 
जाती है। इस प्रकार कामः शब्द तीन मात्रा्नो का माना 
जायगा । अंतर इन छन्दो का यह्‌ दै कि यो लघु गुर्‌ ध्वनियो के 
विन्यास का कोड नियम नदीं होता । केवल्ल सात्राश्रो को गणना होती 
दे, वर्क छन्दो मे लघु गुर वर्ण के यथा स्थान ।वन्यास् का नियम 
रहता दै । वणे भी मात्रा के समान एक स्वर या व्यजन सहित स्वर को 
कहते ह । छांदिक लोगो ने वर्णो की गणना के लिये गणो की सूत्रातमक 
पद्धति बनाकर बड़ी सुविधा करली दै; तीनवर्णा काएक गण 
होतादैभ्ौर बेलघु गुरु के विपयेय से महै। उदाहरण कं क्िये 
(कुमारीः शब्द्‌ आ्दिमेंलघु तथा दो गुर्‌ उरणो का यगणासमक ध्वनि- 
समूह है ¦ माचिक छन्दो कौ अपेता वरिक छन्दो की संख्या तथा 
प्रयोग सस्छरृत मे अधिक हए ई ॥ 


संस्कृत छन्दो मे मात्राया वणे एक से लेकर छञ्बीस तक एकं 
पदमे ष्षेते दहै! एक छन्द मे प्रायः चार पद्‌ रहते दै। वे परस्पर में 
समान मी ह्येते है ओर मन्न भी । कीं कहीं पहल्ते मौर तीसरे तथा 
दुसरे अरर चौथे आपस मेँ समान हा जति दं। इसप्रकार छन्द्‌ 
करमशः सम, विषम, एवं अद्धंसम होते दै । 


( §& ) 


छन्द का जन्मतो साषिव्य के सथ हीसखाथ हो जातादहै। 
हमारे देश के साहिस्य में इस पर शाखीय विचार भी वैदिक-कालमे 
ही प्रारम्भदहो गया था । ब्रह्य, , श्रौतसूत्र तथा अटृक्रमणी भ्रन्थो मं 
छद्‌ विचार > पूरे पूरे अध्याय मिलते है! छन्द को बेदाग माना 
जाता, वे उसके पादै, श्द. पादौ तु वेदस्य" इसके लियं 
पले पिगल का श्छन्द्‌-सूत्र प्रसिद्ध धा । पिगल ऋषि भाने जावे दै 
च्मोर "छन्द्-सूत्नः श्रोत एव गृह्यसूत्रो का समसामयक सममन जाता 
दै। ऊद लोग महर्षिं पतजलि कोभी पिंगल बताते है पर यह 
नि"सन्दिग्ध नरह हे। भरत ते प्रसंगत. छन्दो के महत्व का उल्लेख 
किया इ । उनके विचार से सारा वाङ्मय छन्द है, "छन्दोहीनो न 
शब्द्‌ऽस्ति न छन्द. शब्द्वजितम्‌ ॥ 


पिगरल 


महर्षिं पिंगल संस्छृत के छन्द शाघ््र के इतिहास मे स्वभ्रथम 
श्राचाय है। उनका म्रन्थ "छन्दः सूत्रम्‌, अपने विषय कौ पूणे चनौर 
परोद रचना है । वह च्पने से पूवं के दषे कालीन विकास कौ सूचनां 
देती है । यह्‌ कहने को तो बेदाग है पर इसमे विवेचन लोकिक छन्दो 
काहीरै। एेसे छन्दो का भौ इल्लेल इसमे किया गयारै जो सस्छृत 
खाहित्य की उपलब्य राशि में कदी प्रयोग में नहं आते १? संभवतः 
वे उस सरमय जनपद्‌ साहित्य के छन्द रहे हये । 


भरत॒ 

महरि पिंगल के बाद आचाय भरत आते है, उन्होने अपने 
प्रसिद्ध मन्थ नाख्यशाख मे (अध्याय १४-१५८) छन्दो का विचार किया 
है। व्यो लोकिक ओर वें'दकदो प्रकार के छन्दौ का उल्लेख हुआ 


दे। छन्दो कौ सख्या ६८ है । शाय छन्द पोच प्रकार का मानाहे। 
भरत का समय इसा की दुसरी या तौसरी शताब्दी माना जाता है । 


बराह मिहिर 


वाराह मिष्टिर च्योतिष क श्ाचायं थे) उनका प्रसिद्ध प्रन्थ 
बृहत्संहिता इसी विषय की रचना है । पर उसके १०४ वैँ अध्याय मेँ 
भरसंगवश ६३ छन्दो का उल्लेख हा है । बराह मिहिर शाकी हरी 
शताब्दी ॐ विद्धान्‌ है । 


( &७ } 


श्म्नि पराशं 

इसके अनन्तर इन्दो का उल्लेख ७ वीं शताब्दी के अग्नि-पुराण में 
ह्या दै ३२८ से लेकर ३३५ तक म अभ्यार्यो मे पुराणकार ने छन्दो 
का विवेचन क्या है, इसमे छन्दो का विभाजन, क्रम, तथा भ्रतिपाद्न 
की शैली सव छछन्द्-सूत्र के अनुखार है । 


भुतबोध 


श्र तबोध इस विषय की छोरी पर महस्वपूणे रचना है । इसके 
रचयिता महाकवि कालिदास मने जाते है। किंवदन्त दै कि उन्होने 
अपनी पर्नी लीलावती को छन्दो का ज्ञान कराने के लिये यह पुस्तिका 
लिखी थी । इस कल्पना का आधार पुस्तक की सरस श्ू'गार प्रधान 
शैली तथा बार बार प्रियतमा के लिये कहे गये प्रेमप्रवण सोधन है । 
लक्तण श्रौर च्दाहरणण्कदही पद्यमेश्माजाते ह क्योकि जिस छन्द 
काल्दण किया जातादै वहडउ्पी इन्दमे होता ईै। यति फे विषय 
मे मरन्थकार विशेष सावयान है । रचना बड़ी विशदं एव सरस शैली 
मे लिखी गई है ¦ वह शाख ह्यते हृ भी कान्य है । चेमेनद्र के शाकल 
काव्य का यह ठीक उदाहरण है । 


दन 


इसके बाद आचाय ततेमेनद्र आते हे । उनकी रचना श्ुवृत्त 
तिलकः श्राकार में बहुत बड़ो नही है। इसमे ल १२४ कारिक 
है जो तीन िन्यासौ म विमक्त दै) इन्दी मे च्दोका स्वरूप प्रचय, 
गुण दोष विवेचन तथा भ्योग का विचार किया गयाः ज्ञेकिन 
छदो की जिन स्मस्या्योको इसमे उ-या म्याहैश्रौर उन पर 
जिस टंगसे विवारणा हदे है वह सव बड़े महस का दै ' पहले आचार्यो 
ने छद्‌ विचार करते खमय उनके लक्षण श्रौर उदाहरण ही दिखाये है. 
यह्‌ प्र तपादन रुक्त मी है ओर स्थूल भौ । क्षेमे का विचार बङा 
सूम श्रौर भावुकता पूणं है । उन्होने छंदो ॐ गुण दोष तथा प्रयोग. 
वि'धपर भी बड़ा बिशद विचार उपस्थित किया है। छद विमर्ष 
की यह नई दिशा उन्होने खोली है । देमेन्द्र का सवेतोमुली व्यावहा- 
रकि प्रतभादही इसे पहचान सकी तथा इस पर चिन्तन दपस्थित 
कर सकी, उनसे बाद कं आचाय इनके मागं पर चलने तक का 
ख्राहख न प्राप्त कर सके 1 इतनी सूच्मत्रा इस मे डे। 


(^ ) 


प्रथ की योजना इस प्रकार रै । इसमे ल तीन विन्यास है । 
पहले विन्यास मँ २७ छदो क लक्तण तथा उदाहरण दिये है! केवल 
एक को छोडकर समी रदाहरण कवि के पने है । छन्दो का चुनाव 
व्यावहारिक दृष्टि से हुश्रा है । जिनका कवि लोग प्रायः प्रयोग करते 
ई उन्दी पर विचार हुमा है ¦ इनमें ६ अक्षरो वाले छन्दो से लेकर 
२९१ अक्षरो के छन्ठो तक का उल्लेख हे । प्रथम विन्यास के अन्तमे 
कवि नेस्पष्ट काहे कि श्रचुर एवं रुचिर छन्दो का य्‌ वणेन इस 
लिये किया गयादहैकिवेदही अपेक्ञाक्ृत अधिक सरल है, सब प्रकार 
ऊ का््योमें इनका भ्रयोगहोताहै। येही सुकविशर के परिचित दै) 
ये दी कशे श्रिय हं । इनमें परप वणे, विषम मात्राय तथा दुष्ट विराम 
श्मादि उछ नदी दै! इन्दीका विचार जिज्ञासु्ो ॐ लिये हितकारक 
हो सकतादहे। _ ता 
इति सरतत तरस्वात्‌ सवेक्ाव्यो चितत्वात्‌ 
सुकविं परिचितत्वात्‌ कीणेकरणीमृतस्वात्‌ । 
पर्ष विषम मात्रा दुर्विरामोञ्मितेयम्‌, 
प्रचुर रुचिर वृन्त व्यक्तिरुक्ता हिताय) 
दुस्तरा विन्यास छन्द के गुण दोष त्रिवेचन का है। इस प्रसंग 
मे छः से लेकर दस अक्रो तक के पोचद्न्दोको कव्य ङे भ्नुपयुक्त 
सममकर उन्दने छोड़ दिया है। जेसे मालनी की बालकली की नोक पर 
भौरी नदीं वेड सकती, उसी प्रकार एेसे छोटे छन्दो पर काव्य भारती 
विश्राम नहीं करती । 
न षट्‌ सप्तात्र वृत्ते विश्राम्यति सरस्वती । 
श्रु"गीवं मल्लिका बाल-कलिका कोटि संकरे ॥ 
दूसरे विन्यास मे छन्दो का गुर दोष विवेचन किया गया है ¦ 
यह सामान्य ओर विशेष दो मकार सेहरा) सामान्य रूपसे 
छ्दो के विषय में ्तुमेन््र का विचारदे किगभीर साहिव्यद्धोरे छन्दो 
सें नहीं लिला जाना बाहिये । दस तक अक्षरो फे पाद वाक्ते छन्द 
उनकी दृष्टि मे दछोटेहीदह। छोटे न्दो मे गति प्रायः द्रत तथा वड़े 
छन्दो में विलबिन होती है । इसलिये छोटे छन्दो म समस्त तथा बडा 
मेँ श्रसमस्त शब्दो का प्रयोग होना चाषहिये। अवसरवश इसमे 
श्रपवाद भो किये जा सक्ते है पर सामान्य नियम यही है ¦ 
छन्द म समौक्ञामें भारम्भ के चार्‌ छन्द दोहर श्चदुष्टुप 
से लेकर उन सभौ छन्दो पर विचार शिया है जिनफे क्नत्तण पहने 


( & ) 


दिन्यास भे दिये गये ई । समीक्ता मे तीन बातों का ध्यान रखा गयां 
दै, गति, विश्राम श्रौर विषय ¦ इनमें मी पले दो तसो को प्मुखता 
दीदै। इन दृष्टियोसे छन्दो मेँ शब्द्‌ योजना का साव कविने 
दिया है; तीसरा तत्व विषय च्रागे त्तीसरे विन्यास में !ववेचित हुमा 
है ! अच्छा होता यदि वह दुखरा विन्यास बनता श्रौर दूखरा उसके 
बाद आता! इससे समीक्ता का" आधार सष हो जाता। किस छन्द 
मे कैसी गति होनी चाररिये --इसका संकेत त्तमे को छन्दो के नासां में 
मिला है ' उदाहरण के लिये शाद्‌ ल दिक्रीडितः छन्द किया जाय । 
इम शब्द काश्रथदहै रोर षी क्रीडाः! इससे संकेन मिलता कि इस 
छन्द मे चिहकीष्छीडाकी सो मस्त गभीर गति होनी चाद्ध्ये। बह 
समतल चर उजंःस्वत ह्ये ! प्रारंभ मे साधारण पर उत्तरोत्तर इत्कष 
प्रधान होनी चाहिये ¦! इख प्रेरणा मे आचाये का सुफाव दहै किं इसका 
भ्रारम्म आः ध्वनि वाल्ञे अक्षर से श्नौर अवसान विसर्गो वाले शब्द्‌ 
से होना चाहिये। प्रारम्भ के पदो में हल्छी असमस्त भाषा शौर 
उत्तराधं मे समासो का भारापन क्तिये हये हो ! मध्य में “ओओ, ध्वनि 
नक्ष होनी चाहिये ¦ इससे न्द का लय चदती उतरती सीदहै। 
उसकी समता लुप्र हो जाती है। अपनी बातकी पुष्टि में भवभूति का 
एक बड़ा अच्छा पश्च उदात कियाद! रावण कः सभा मे हनुमान 
कहते है कि हे रावण, यदि अज्ञानसे अथवा प्रभुता के घमंडमें 
तुमने सीता का हरण हमारी पीठ पीद्े कर लिया है तो अव उने छोड 
दौ अमीतोबातमेरे हाथमेहे) नीतो लदेमण के उदछलते हए 
रक्त सने वाणो से जब दिश हप जायेगी तो दुम पुत्रो सित उन्हीं 
की छकाया मं मत्युलोक को जाश्मोमे 


अज्ञानाद्‌ यद वाविपत्यरभसरादस्मत्परोन्हता, 
सीतेयं प्रतिभुच्यता शठ, मरुप्पुत्रस्य हस्तेऽधुना । 
नो चेल्लक्त्मण युक्त मागं एगणच्डेद।च्छलच्छो शित, 
च्छत्रछन्न दिगन्त मन्तकपुरं पुत्रैर तो यास्यसि ॥ 


इस पद्य मे भाव श्रौर हंद दोनों की रष्टि से शब्द योजना 
ठीक है, पू्ीधेमे क्माभाव दिलाया गया है उत्तराधं में कोध। 
उसी के अनुसार पले अखमस्त हल्की भाषा चरर बाद में समासो 
की गौरवपृखं नापा व्यवहृत हुदै, छन्द ङौ भी यही माग दै। 
दसी शशी से छन्दो कौ समीक्ता इद दै ! 


( ४० ) 
विन्यासं फी समाप्ति पर बताया गया है फि समीक्षा मे 
गुण दोषों का विवेचन अत्यन्त सदम है । यह सद्म एवम्‌ कोमल 
प्रतिमा वलि व्यक्तियोके हा अनुभव की वस्तु है, विविध रूप वाल। 
वाणी ॐ गस अवगुण जो लोग जानते है, दाषो के अत्यन्त सद्म रूप 
को भो.जो अनुभव कर लेते है वही लोग इस विवेचन को टीक टीक 
समभ सर्कैगे । | 
तीसरे विन्यासं में वश्यं विषय की अपेता से छन्दो का विवेचन 
किया गया हे । किस विषय श्रथवा किस माव ङे लये कौन सा छन्द 
प्रयुक्तं करना चाहिए यहं इसका विवेच्य विषय हे ' इस संबधमे भो 
इन्होनि ङु तो साघारण नियम ववाये है शोर कद्र विरोष। साधारण 
नियम इस प्रकर ३.- । 
कविता चार प्रकार की हो सकती है । 
१-~शास् 
र--काव्य 
२-- शास्र कान्य 
४--काव्य शास्र 
शास्र से तात्पये उन भ्रन्थो का है जिनमे कान्य कञ्चग 
दपांगो $ स्वरूप तथा गुण दोषो का विवेचन किया जाता है जैसे 
कराय परक्राश, साहित्य दपण मादि । इसका अर्थं ज्नधिक सं च्रधिक 
पष्ट हो तभी पाठको का उपकार हो सकता है। अर्थं कौ खष्टता 
भवुष्डुप छन्द से अधिक्‌ आती दै अतः शास्त्र के लिये अनुष्टुप छन्द 
दपयुक्त द । 
कन्य मे विशिष्ट प्रकारके शब्द्‌ ओर अर्थंका अलंकारो ॐ 
खाथ मेल होता दै । उसमे रस ओर वर्णुन फ अनुरूप सव प्रकार ॐ 
छंदों का यथा स्थान प्रयोग करना चाहिये ! 
शास्त्र काच्य वह्‌ है जिनका रूप तो इतिपृत्तामस्क पर विषय 
काल्य के समान रहे । इसमे धर्म, अथे, काम, भोक्त चतुवंगं का 
खन उपदेशात्मक पद्धति से होता दै । इसमे भो बड़ बड़ छेदो का 
रयो नहीं करना चाहिये 
कन्य सस्त इससे विपरीत होता दै। वह रूप मे तो लित 
प्रवम्‌ चमत्कार युक्त होता है पर प्रतिपाद्य विषय शास्र का सा रुक्त 
शेवा हे । अंत मे मटिकान्य तथा मौमक काव्य इसके उदाहरण 


( ७१ ) 


दे । भौमक काव्य काश्मीर में लिखा गयाथा भट्टिकाव्य श्राज मी 
पठन पाठन मे आआताहै। इससे व्याकरण . साहित्य आदि विषयो कै 
शित्ता ललित शेलीमें राम की कुथा के सहारे द गई दै । कि वदन्तीह 
भि कम पाते समय ¦बल्ली गुर्‌ च्रौर शिष्यो के मभ्य से नकल गड 
थी । इसलिये एक वषे का अनध्याय करना पडा । गुरु ने फिर रामकथा 
सुनाना भारस्भ कर दिया श्रौर उदी में वह सब ऊद पदा गयं जो उन 
पदाना था । इसमे इन्दो का प्रयाग विभिन्न रसोंके ्रनुसार किया 
आतादहे। केशव की कवि प्रिया, रसिक श्रिया आदि काव्य शास्र 
ही ह। 
चौथा प्रकार शुद्ध साहित्य का है। इसमे विशिष्ट शब्द श्रौं 
अथ का मेल ' अलंकार युक्व रोली में फिया जाताहै। छन्दोका 
प्रयोग इसमें रस ओर वणेन ॐ अनुरूप होवा है । इस श्रायुदूप्य के 
स्पष्ट करने के लिये क्तेमेन्द्र ने पंद्रह छन्दो के विषय चौर माव।का 
उल्लेख करिया है । वह्‌ इस अकार है । 
१--अनुष्ट्प-शमादिका उपदेश 
२--उपजाति -श् गार के आलंबन-उद्यीपन 
३--रथाद्धता--चन्द्रोदय आद्‌ शगार-उद्यीपन । 
४--वंशस्थ--नीति 
५--वसंततिल्तका-कीर तथा सौद्ररस का मिश्रण 
६्--मालिनी--सगं के अन्त मे । 
७--शिखारिणी--युक्तियो द्वारा वस्तुनो मे भेद प्रदर्शन । 
८--हरिणो-- उदारता, ओचिव्य आदि । 
६--प्र"वी--च्माक्तेप, कोध, पिक्कार आदि । 
१०--भंदाक्रांता--वषो, वियोग का व्यथा आदि, 
११-- शादु लविक्री डित--शौोय वणेन । 
१२-सखग्धरा--पवन आदि का वेग वर्सन । 
१३--दोधक, तोटक तथा नङ ट--मुक्तक शैली ॐे सक्त । 


यह न्तेमेन््र का सविशेषं विचार है। साधारण रूप से अपनो 
मंतव्य हन्टोने इस प्रकार दिया दै । 


सिद्ध हस्त कवियो के हाथ में पड़कर सभी दन्द योग्य बन 
जाते ह । गोग्रहे सम्राम के समय विराट पुत्र के साधारण अश्व 
मीश्ञुनके हाथो मे आकर विशेष बन गये थे। फिर मी अर्व॑स्थौ 


( ७२ ) 
ओर भावों के श्युरूप जो छन्दो का प्रयोग होता वह विशेष त्कषै 
उत्पन्न करता हे । * 


यदि वोद व्यक्ति कमर की मेखला गल में पहन ज्ञे षो उससे 
पहनने वलि कौ श्रज्ञवा ही प्रकट होगी । जिस प्रकार नवयुवक्ती के 
योभ्य वृद्ध पुरुष॒ नदीं हो सकता उसी प्रकार सरस भावो केलिये 
रखे चन्द्‌ तथा र्खे भावो के लिये सरस छन्द अनुपयुक्त हेते दै , 


बड़े बड़े महा कवियो ने यद्यपि अनेक छन्दो का सफलता 
पूवक प्रयोगक्ियाहे फिरभी उनकी सिद्ध किसी विशेष छन्द 
मेही रहीदै। कवचियो को अधिक प्रयोग अपने सिद्ध छन्द काही 
करना चाये । इस विषय मे संस्कृत के ङु कविर्यो के नाम लिये जा 
सकते हे । जैसे- 


विद्याधर अनुष्टुप 
पाणिभि~~ उपजाति 
भारवि-- व शस्थ 

रत्नाकर- वसंततिलका 
भवभूति--शलरिणी 
कालिदास-सदाक्रारा 
राजशेखर--शादूर्लावकरी,डत 


उपर जो छन्दो कां विषयवा९्‌ विवेचन शिया ह वह्‌ श्राथिक 
खमसना चाहिये । कवयो का अपने श्रम्यस्तदद्‌ काद्य प्रयोग 
करना चाहिये जिनके वश मेँ णी नदीं हती वे यदि बारबार 
छन्द बदलते दै तो भ्रवन्ध बिगड़ ज।ता । ।सद्ध कवीश्वर सब 
भकार से सफरताले लिते है। हिन्दी मे केशव श्मौर तुलसी इसके 
उदाहरण हे ! केशव न रामचंद्रिका में छन्दो को शीघ्र-शीघ्र परिवित 
किया है । इसस रसका संतान कीं नहं धता । तुलसी ने अनेक 
छदो का यथास्थान सफलता से प्रयोग किया दे। अपने अभ्यस्त 
छद्‌ मे विशेष सफलता प्राप्न करते वाज्लो मे विहारी, मीरा, महादेवी 
वमा आदि का उल्लेख किया जा सकता हे 


तेमन्र ; उपयु कत विमशं से छु साधारण निष्कषं निकाल 
जा सक्ते र जो इच प्रकार हैः- 


( ७३ > 


१--संस्छत छन्दो के प्रभाव गति आदि फा संकेत उनके 
नामों मे रहता दै जैसे मेदाक्राता, द्रुत-विलिवित, शाद्‌ लवि कीडित 
आदि। क्तेमेन्द्र ने अपने सुनो का आधार इन्दी संकेतोंको 
बनाया है) 


२-- छन्दो के लक्षणो में थति का संकेत प्रायः रहता है। पर 
इसके तिरिक्त भी लय में अनेक छोटे होरे विश्चाम रहते जो 
लच्तणो मे नकं दिये जाते श्रौर जिनका परिचय प्रतिभाशील्ल व्यक्ति 
ही कर पाते ह । ये विश्राम स्वभावत. एक शब्द्‌ के पूरा हो जाने पर 
आते है। समास हयो जाने से अनेक शब्दो का एक शब्द बन जाता 

ओर मध्यका विश्राम लुप्तो जाता दहै) समस्त पदमे, इसी 
लिये गति द्रुतो जावीदहै! न्तमेन््र ने जो छन्दां के प्रवण से 
समासो का बिधि-निषेध क्ियादहै वहइसी दृष्टिसे यादे प्रथ्वी 

द्‌ को गति विष्ठृत होती है--जेसा कि उसके नाम से व्यक्त होता 
है । श्रसमस्त पदो से उसका स्वरूप ठीक रहता दै। समासोसे तो 
वह संकुचित सौदह्येजातीदहै। 


३--हृदय भावो के प्रभाव में संकोच विस्तार, शीधतां 
मदत, आरोह, अवरोह अदि का अनुभव कयां करताहि यैष 
प्रभाव भाषा मे लय, एवं ध्वनियो की विशेष योजना द्वारा भी 
उत्पन्न किये जा सकते है! इसी तत्व को रष्टिमें रख कर अन्तं 
ओर उनके वर्णोकी, पारस्परिक उपयुक्ता का निणैय करना 
चाहिये ! जिख प्रभावका भाव हो उसी प्रभाव की लय वाला 
छद्‌ उसके लिये प्रयुक्त होना चाहिये । भाषा में ध्वनियां भी इसी 
प्रभावकीदहो, इत्र प्रकार छन्द, भावश्मोरभाषाकी त्रयी प्क्ष 
हो जाती है, चेमेनद्र ने याः ध्वनि में विस्तार श्रौर विसर 
ध्वनिर्मे द्रत आरोह का अनुभव किया ईै। शादुःलविक्रीडित 
छन्द के विषयमे कवि का विचार ैि इस्केपादोका आदि 
अन्तर “शराः तथा अन्त्य अन्तर विखगं होने चाहिये । वभी छंद ऊजे 
स्वित बन सकेगा ¦ इसी प्रकार मालिनी छन्द में आरोह होता है । 
इसीलिये उसका में सर्गान्त प्रयोग किया जाता है । इस - विसर्गो से 
हीन शब्द क्यं तो वह पुद्धकटी चमरी गो की भोति शोभा हीन बन 
जाती 


( ७४ ) 


-माषायें गति तथा विश्राम पेदाकर छन्द का स्वभाव 
बदला जा सकता है ¦ मंद, गति के न्द्‌ मे यदि व्वरित मति की भाषा 
प्रयुक्त हो तो वह स्वरित प्रमाव वाते माव का बाहन बन सकता है , 


५- छोटे छन्दो मेँ समस्त तथा बडे छन्दो मे असमस्त शब्दो 
का प्रयोग पयुक्तं होता है! एेखाक्ररनेचे द्रत ओौर विलंबित गति 
का क्रमशः उत्पादन हो जाता है। 


हन्द का निवाचन भाव तथां अवस्था की रष्टिसे 
वश्यक दै पर बत पूवेक अभ्यस्त छन्द ॒को दछोड्कर अनभ्यस्त 
का प्रयोग करने से अभिव्यक्तिकी स्वाभाविक्तानष्टहो जाती दै। 


७-कानव्य के यगोकी समीक्लाका आघार अौचिष्य होना 
"चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य कोड कटोर नियम आधार नदीं बन 
सकता । श्मौचित्य श्रापिक्िक तत है अतएव परिस्थिति के श्रनुसार 
दलता बदलता रहता दै । 


चतेमेन््र के बाद चार आचार्यं चौर है जिन्होने छन्दो का स्वतन्त्र 
विचार किया ै। बारहवीं शताब्दी के हेमचन्द्र ने इस दिषय प्र्‌ 
छन्दोनुशायन लिखा है जिसमे प्रतिपादन शैली की सृद्मता 
विरोष उल्लेखनीय गुण ईह । 

दूसरा केदारम्‌ का वृत्त रत्नाकर है जो छात्रवगं मे बड़ा 
प्रसिद्ध रै । इस पर नेक टीकये लिखी गई हे) प्रतिपान की शेल्ली 
हेमचन्द्र के अरलुमार है । विभाजन सें प्रन्थकार की सतक बुद्धि के दशेत 
होते है। च्नुमानदः यह प्रन्थ चोदहवीं शताब्दी का है] 

सोलहवीं शताब्दी मेँ गंगादास ते इस विषय पर छन्दोमजरी 
ग्रन्थ ज्लिखा । यह मी प्राचीन परस्परांका ही अचुस्तरण करता है। 
विवेचना आदि की कडि अन्तरष्टि इसमे नहीं दीस पड़ती । 

सबसे बाद मे वाणी भूषणः फे रचयिता द्।मोदर आते ह : 
चन्हनि छन्द्‌ पर यह्‌ दो अध्यायो की डोटी पुस्तक लिखी है जो किख 
नवीन विशेषता के अमाव में पारपरिक हे। 


६ ७४ ) 
मूल्यांकन 


५ भन का “सुवृत्त तिलक' कलेवर में छोटी रचना दै ' पर इसका 
विषय ग्यापक है, प्रतिपादन गंभीर है ओर संचयन उपयोगी है। 
दुसरे आचार्यो की भांति चेमेन्द्र छन्दां के लक्त्य लक्षण दिज्ञाकर ही 
संतुष्ट नहीं होते! वे उनके गु दोषों का विवेचन करते रद, उनके 
प्रयोग के स्थली का निर्धारण करते । दुसरों शी माति वे वश्यक 
अनावश्यक खभी छन्दो का संग्रह मी नहीं करते जिनका काव्यो मेँ 
प्रचुरता से रयोग मिलता दै, उन्दी पर॒ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते 
है । इससे उनकी स्यावहारिकता का परिचय मिलता है । 


इनके छन्द विचार में अ॑तगाभिनी भावुकता, व्यापक अध्ययन 
च्नौर संतुलित विवेक के दशन होते है क्तेमेन्द्र ने जो कायं छन्दं के 
त्रम किया है वह इतना ' कठिन है कि बाद के ल्लोग उनका भार्गा- 
वुखरण भीन कर सके। छन्दाार्यो के चन मे त्ेमेन्द्र अकेले हयी साल 
वच्छ की भांति सबसे उपर दिखाई देते द । (सुदत्त तिलकः की शैली 
भी साहित्यिक सरस है। गुण दोर्षो के विवेचन मे उपमाश्रों की 
योजना विषय को अत्यन्त प्राक्च एवं खरस बना देती है । 


इसमे उनकी आलोचना षौ अन्तरि नौर व्यावहारिक 
विवेक का तो साद्य मिलता हीह! इसके अतिरिक्त दृष्टि ङी 
उदारता भी भलीर्भोँति लक्षित होती है। वे अपनी मान्यता्श्रों में 
कठोर नहीं द । छन्दो के विषय गिनाकर श्रन्त में मित्र-भाव से उन्दने 
सलाह दी हे कि समथं कवि अपने अभ्यस्त छन्दो का खवसे अधिक 
प्रयोग करं नौर वबुभूषु कवि इसमे अपना पथ निर्देश ददं । यह केवल 
सहायक दे एक मात्र आज्ञा नदी । 


भग र 
मूलानुवाद 





१-- स्रो ्चत्य विचार चचां 


मंगल्ल- जिने शत्रु को ठगने मेँ शअपसी दृष्टि को श्रंजन से 
मल्ली बना जिया धा उन परम शौचित्यकारी भगवान्‌ विष्णु को 
परणामहे! 


ग्रस्तावना--तेमेन््र छवि कणिका? नाम की रचना में काञ्य के 
अलंकारो का वणेन कर षथा विद्धानां के हषं के लिए उसके गुण दोषो 
का भी विवेचन कर कान्यानुभूति मेँ चमत्कार ॐे हेतु रौर रखे 
जीविन श्मौचित्य हत्वं का अव विचार शरठे है । 


श्मावश्यङता-यदि काव्य में ठदुने पर भी ्ौचित्यकके दशनं 
नहँंतो उसके श्रलंकार एवं गुणों कौ मिथ्या गणना निरथेक है । 
श्लंकार अलंकारदही है श्नौर गणमभी गण है। रस-धिद्ध काय्य का 
स्थिर जीवित तो श्रोचित्य है। 
काभ्य एक दूसरे का उपकार करने वले शब्द अर र्थो 
का समुच्चय रूप है । उसमें उपमा, उसे रादि जो प्रचुर अलकार 
वे कटक, कुण्डल, केयूर, हार भादि के समान केवल वाक्च शोभा 
के हेतु होते है, इसी प्रकार कु लक्षणचतुर लोगो ने काव्य के गुर्णो 
कीरसकेप्रसंगमेंगणनाकी दहै पर बे भौ श्स्थिर होते जैसे धत, 
सत्य, शील रादि मानवीय गण । चौचित्य तो, जैसा छि इसका आगे 
लक्तण किया जायेगा, काभ्यका स्थिर भविनश्वर जीवित है । इसके 
बिना काव्य निर्जीव दै भले ही वह गुण अलकरो से युक्त ष्ो। 
शङ्गारादि रसो से भरपुर काव्य का श्रौचिष्य वैसे द्यी जोवित है जैसे 
रसायनो हयारा परिपुष्ट व्यक्तिके लिए सेवनीय रञललकी मत्राका 
उचित होना जीवित हाता है। 
इसी बात को विशेषरूपे योक्हाजा सकतादहैकिः- 

(६) कारिका-श्लकार तभी अलंकार होते है जब उनका विन्यास 
[नि परो) गुखभी यदि ्ौचित्यसेच्युतन्हीदै तो गुण 
हेते है । 

बृत्ति-शअलंकार तभी शोभा वदने मेँ समथ होते टै जब्‌ उनका 
निन्याख उचित स्थानप्रष्टो। नीतो बे केवद्न नामके अलंकार 


( ४ ) 


९६ भते द । देसी अकारं शरौविश्य से युक्त गुण गुणता पाच करते ई 
वना वे अगुण ही है । जेते किसी ने कहा ई कि 
'कर्ठ में मेखला, कटि मे चंचजहार, हाथो से नूपुर चौर पैर 
मे केयूर पहने से; (तथा) 
शोयं से शुके शतु पर करणा करने ते दौन व्यक्ति उपहस 
चय. नहीं हो जाते । श्नौचित्य के विना न अलंकार रुचिरतां 
न गण । 
लषण--वह ओचित्थ है क्या ! 
(७) का०--जो जिखके योग्य है चार्यं लोग रसे उचित कहते है । 
इसका भाव शौचित्य है | 
१०--जो जिसके अनुरूप हो बह उचित कहा जाता ६ै। इसी फे 
भाव फो शोचित्य कते है। 
भोचित्य के स्थान-थव काभ्य के समस्त शरीर जीवनभूवं 


शोचित्य की स्थिति प्रधान रुप से को~य होती है- यह दिखाया 
भाताहै। 


(८-१९) का०-(१) पद्‌, (२) वाक्य, (३) परबन्धाथ, (४) गुण, (५) 
अलंकार, (६, रस, (७) क्रिया, (८) कारक, (६) क्लिग, (१०) वचन, 
(११) विशेषण, (१२) उपसगं, (१३) निपात, (१४) काल, (१५) देश, 
(१६) कुल, (१७) बत, ( १८) ततव, (१६) सत्व (२०) श्मभिप्राय, (२१) 
स्वभाव (२२) सारसंप्रह, (२३) प्रतिमा, (२४१ अवस्था, (२) विचार, 
(२९) नाम, (२७) आशीवचन तथा (रत) श्न्य कार्व्यागो भे श्रौ चिष्य 
जीवित रूप से व्याप्व रहता ह । 


द०--पद आदि काभ्य के मर्मस्थान है ¦ श्ौचित्य जीवित बनकर 
श्न सवे मेंव्यप्नरहताहै। उसशी पफ़रणा खष्ट भरतीत होती है । इनफे 
इदारण क्रमशः इस प्रकार ह :-- 

?- पद्‌ मं थोदित्य-- 

(१९) का०-सृक्ति मै किसी विशेष पद का उचित प्रयोग इस प्रकार 
शोभाकारकं होता है जैसे चनद्रयुली युवती के मस्तक प्र कस्तूरी का 
तथा श्यामा के मस्तक पर चदन का तिलक । जैसेः-- 

ह देव, युद्ध के समय तुम्हारी इस खड्गधारा में शद्खुश्नो के कुल 
इ 1९--दस अक्रार की प्रशंसा बहुशः दन्दिथो से सुन केर; 


(* ४ ) 
भौली शुजेर-नरेश रौ पत्नी जंगल मै चकितं होकर जल की आशी 
से पतिके पाण की चोर देखती है। * (परिमल कवि) 
यहां ^भोलौः शब्द से अथं के ्मौवित्य का चमच्कार उसपन्त 
होता है चौर गयैराद्गी के मु प्र श्याम तथा श्यामा के मुख पर गौर 
तिलक की भांति एर विलक्षण वि च्छन्ति उसप्ते अनुभूत होती है । 
नीचे लिखे पद्य में यह नहीं है। 
'सोन्दये रूपी धन के व्यय का छ विचार नक्ष किया, 
महान्‌ क्लेश स्वीकारा, स्वच्छन्द योर सुख से रहने वाले 
लोगो को चिन्ताकाउवर उत्पन्न किया । यह वेचारी भी 
योग्य पति के अमाव मे दुखी दै । बिधाताने इस तन्वी को 
जन्म देने में क्या प्रयोजन सोचा था! 
(धमेकीर्ति) 


यँ "तन्वी शब्द्‌ केवल अनुप्रास लोभ से (तन्न्यास्तदु तन्वता) 
प्रयुक्त इचा है| किसी प्रकार के भर्थोचित्य के चमत्कार को प्रकट 
नदीं करता । टुन्दरी शब्द्‌ का प्रयोग अनुरूप हो सक्ता था च्रथवा 
अत्यधिक रूप या लादय फे व्यंजक अन्य पद प्रयुत्त दही सक्ते थे। 
तन्वीं शब्द तो विरहकश खियो ॐ लिये प्रयुक्त हो तो उचित अर्थं 
का योतक होकर शोभाजनक होगा । जेसेः- 
"कमज ऊ ' पत्तो दी यह शय्या दोनो ओर पीनस्तनो तथा 
जघन के संपकंसे मुरा ग है, शरीरके मध्यभागका 
मिलन न होने मे बीचयें हरिति रह गयी दै, ठोली सुज- 
लताग्ो के इधर उधर फे से जर्हो तो चिह्न बन गये है ॥ 
इख प्रकार यह्‌ कृशाःगी के सताप की रचना देती ह । 
(श्री हषे) 
यहां क्रशांगीः शब्द सागस्कि ङी विरदावश्था का सुचक 
है अतः ओचित्य की पुष्टि शररता ईै। 
२-वाकष्यमत श्रीचित्य -- 

(१२) का०-र्याग से उन्नत बने देश्वये एवं शील से उ्बल बने 
शाश्लज्ञान की भांति ऋ्रौचि्य के साथ र्चा गया वाक्यं सञ्जनाको 
सद्‌ा {भिय लगता हे । 

वर °--जो लोग काव्य के विवेक मे निपुण दै उन्हे श्रोचित्य से रचा 
गया वास्य ह्य अभीष्ट लगता ३ । जैसे, 


{ £+ 
"हेव युधिष्ठिर दयालु "अश्च न जितेन्द्रिय दै, नुतं सदेवं 


श्रपते संयम के “लिए आदरणीय ह- यह कहता हृश्रा भीमं 
कीचक का विनाश करने चाल्ली अपनी मुजा्ो पर हाथ 
फेरने लगा! वह्‌ किर्मीर की जटाश्मों का विध्वंसक, कुनेर 
के शोय को शान्तिका ददेश देनेवाला, कौरवो की च्रम्तिम 
शेला का कृतान्त, हिडम्बा का प्रिय मीम श्नाज अपने यथाथ 


रूपं में दिखाई पड । 
(च्तेमेन््र कृत विनयवल्ती ) 


यहाँ पर हिडम्बा आदि के निर्देश से भीमे चरित का संकेत 
देते वाल्ञे वाक्य रौद्रा ॐ श्रनुरूप ई ¦ वणेन को सजीवं सा बना देते 
। श्नतः उचित ठै । अथवा जैसेः- 


८ सुन्दिरि, मगवान शिव की चूडार मणि चन््रमाको 
इथर देखो ¦ यह पुरुवंशी राजाश्नों का सवधी है | 


मदन व्यापारो कौ दीक्तामे गुरुरै। गौरागियौंके बदन की 
उपमा से परिचित है । ताराबधू का प्रिय है) इसकी द्युति 
दाक्लिणव्य तरुणी के हालमे द्यी मजे गये दोतोंकी भोति 
वदा है। 

( राजशेखर ) 


यहाँ शरज्गार रस ॐ श्चतरंग भावों के द्योतक कामोहीपक श्रथ 
की सुचना देने वाते पदो से वाक्याथं निष्पन्न हृश्रा ईै। इसलिये 
छ्रौचित्य के कारण अत्यन्त प्रिय लगता है! यह्‌ तन्तव नीचे लिखे 
पयां में नदी दै- 
दुर्योधन की विक्रमशील युजनाश्नो पर श्राभ्नित जगत प्रसन्न 
रहे । ये मु जाये शौयं े कमल का नाल दै, जुढ के वारिधि 
का विपु सेतु ई, खड्ग रूपी भुजग का चन्दनतर्‌ है, ल्मी 
करा कीड़ा उपधान है। जयङकुजर का आलान दह अर 
सुन्दरि्यो के कद्पं का दपं है । 
(राजशेखर) 


॥ यहा एक योद्धा े कठोर भुजस्तम्भों का उत्कषे के साथ 
वृणेन है । पर वमल नाल से उसकी तुलना के कारण वाक्याथ बड़ा 
उपहसनीय बन गया है। 


( ७ ) 


३--प्रषन्धाथं का जौचित्य- 
(१३) का०--यदि कोई विशेष अथ उश्नित रूप सरे उपनिबद्ध हो तो 
उख से समस्त भ्रवन्धाथ इस प्रकार शोभित होवादै जेसे गुणो क 
प्रभाव मेँ भज्य बने वैमव से कोड सदपुरूष शोभित दहोदा है । 
व°-काज्यो में कमी कभी तीदृण प्रतिमा हासा देसे अथं क कल्पना 
की जाती दहै कि वह्‌ भ्रमत का बरसाने वाला बनकर समस्त प्रवंधार्थं को 
श्राप्यायित कर देता है । सारा काव्याथ उससे व्याप्त एवं प्रभावितं 
होता है ओर एक विशेष चमत्कार श्राभासित होने लगता है । जैसे- 
दि मेघ, मे जानता हू, तुम पुष्कर-प्ावतेक मेघो के प्रसिद्ध 
वंशे उत्पन्न हुए हो, अपनी इच्छा के अनुरूप आकार 
धारण करने वाले हो चर इन्द्र के प्रधान सेवक हो । 
इसलिए अपनी प्रिया से वियुक्त होकर ये तुम्हारा याचक 
| बना दू । श्रेष्ठ व्यक्ति से की गहे याचना असल मी हो तो 
भी ४५ भु व्यक्ति सरे कौ गई सफत्त याचनासे की 
छच्छी ती । 
कि (कालिदास-मेषदूत) 
यँ अचेतन मेँ चेतनत्व का अध्यारोप क्रिया गया दै । मेघ 
पुष्करो श्रोर आावतेको के भसिद्ध वंश में च्यन्न दै । इन्ध का भधान 
सेवक है । ससे दृत कमे कौ योग्यता का उसमें आधान करना 
डवित हो जलता दै। फलस्वरूप समस्त भवन्धाथं का कल्पित 
इतिचरुत्त संगत एवं सुचिर्तर बन जाता दै। सब मिलाकर एक्‌ 
निरतिशय श्रीविस्य की दयोतना होती दे । 
्रथवा भवभूति छृत उत्तर "राभ्रषरितः ॐ नीचे दिये गष प्रसंगं 
देखिए- 


(तेषथ्य मे) "यह्‌ अश्व श्नौर पताका है अथवा समस्त संसार के 
द्वितीय वीर रावण के इल के शत्रु राम की वीर घोषणा दै । 

लव-(गवं के साथ) ओह, श्न शब्दो से तो संताप होता ईै। 

श्रे क्था प्रथ्वी चतरियदीन हयो गई जो तुम इस प्रकार घोषणा कर 

रहे हो १ (दस कर) अहा, कैसे शस फड़कते द । (धलुष तानवे हए) 

“इख धनुष की प्रत्य॑वा ही जीभ दहै । वलयाकार पेनी कोटियो 

इसद्धी दाद ह । धने चधेर घोष को यह उग् रहा दै । 
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अपना प्रास खाने मे व्यसन तथा हस्ते हृष यमराज के खुं 
की जंभाईको भी यह अपने विकट उदर स हीन बना 
देता दै । (भवभूति) 
यष्ट भवभूति ने रामायण कौ कथाका ्तिक्रमण कर राम के 
त्र लव के विक्रम अौर शौयं के उपे कौ कल्पना की रै वह्‌ 
दूसरे के प्रताप को न सहन करने से युक्तिखंगत बनती दै ओर 
प्रबन्ध मे फैलि हए रस के अनुदूल बनकर अौचित्य को छाया प्रदान 
करती है। 
राजचेलर के नीचे लिखे पद्य मे यह तत्तव नदीं द- 
रावण “जो धटुष पार्वदी के कचो को हटपूवंक ग्रहण करने 
ते लगे शिवजी के हाथो मे हनारो वषे रहा दै, जिसका 
गार देनो के सार कणो से बना है चर जो मेथिली के मूल्य 
का धन है वहं इस समय तन जाय । 
जनक--इसके साथ ह। अगभंसम्भवा सीता का मी भरति 
दान हो ! 
यहो सीता ॐ प्रतिदान की बात जो रावण के प्रसंग से जनक 
ते कही है उससे एेा प्रतीत होता दै कि स्वात्‌, राद्तस को सीताका 
प्रदान कस्त उन्हे अभीष्ट द । यह सम मे नहा भाता कि कोम. 
हारी सीता मानवभक्ी राकतस जाति के रावण को कैसे दौ जा खकती 
है। वह वो राकसो का मद्य थौ । इस प्रकार यह अनो चित्य चसि्रिको 
विपरीत बनाता है डर मादक हृदय मे बड़ी अरुचि उप्पन्न करता दे । 


कालिदास के नीचे लिखे षय सं भी श्नौचिस्य नही ै- 
रु कणो के लिये शिवजी के नेत्र पाव ती के उर्‌ मूलत मे 
बनी हुई नखचिह्वा कौ पक्तिमे लुभा गये। फिर उन्होने 
प्रियतमा को अपने टीले वस्र कखने से रोक दिया । 
यहो अम्बिका के संभोग का वणेन दै, प्र पावेती के उर मूल 
म नखचिहो कौ पक्ति बताना पामर नारियो के योग्य है ओर उस प्र 
त्रिजगद्‌ गुर रिलोचन शिव का मोहित होना दिलाना परम अनुचित 
३ । इससे यह परसग अनौचित्य कौ पुष्टि करता है । 


४-गुख मे ओचित्य 
(१४) काल~-प्रसतुत अथे ॐ अनुरूप गुणो का कान्य में संनिवेश 


( < ) 
संभोग के अवसर पर उदित हुए चन्द्रमा के समान अमन्द्‌ नन्द्‌ 
प्रदान करता है । ४ 
 बर-्रसतुत अथं के उचित श्रो, प्रसाद्‌, माधुयं आदि गु 
का प्रयोग काव्य में सुभग तथा भव्य होता है । वह चन्द्रमा ॐ समान 
सदयो को आनन्द सदोह प्रदाम्‌ करता है। जैसे भद्र नारायणकृत 
वेणी माधव नाटक फे निम्नलिखित पद्य मे- 
(महाप्रलय के वाथ से संहब्य हए पुष्कर श्मौर श्रावतेक 
मेधो के गजेन के समान भयावह, सुनने मे आतंस्कास चौर 
्ाकाश पृथ्वी के अतराल को भर देने वाला यह अभूतपूर्वं 
शब्द आज समरोद्धिसे कैते उठा ! 

+ चहो अजस्वी श्र योद्धा अश्वत्थामा के उजेस्वित प्रतापका 
वणेन है । उसके अनुरूप ही ओज गुण भरे वाक्यो का प्रयोग है । 
इससे पराक्रम का श्रौचित्य शर गौरव सहस्र गुण अधिक बद्‌ जाते है। 

वाणभट्र के नीचे लिखे पद्य मेँ भमी यह विद्यमान दहैः- 
(हार, जलाद्र वस्त्र, नलिनी दल, श्यो बरसाती हई चन्द्रमा 
की किरणे ओर चन्दन के सरस श्नालेप जिसके दधन भनते 
है वह कामाग्नि किस प्रकार बुक सकेगी 


यहो कादम्बरी की विरह व्यथा का वणेन है। वियोग मँ उस 
का पेये टट चुका दै । रेसे भावो के वेनं के किए माघुये, सुङमारता 
श्मादि गुणो का प्रयोग किया गया है । इससे प्रसंग एेसा आनन्ददयक 
बन गया है जेते पूरेन्दुवदना सुन्द मधुर माषण॒ चे प्रियतरं हो 
जाती हे। 
महाकवि चन्द्रक के इस पद्य मे यह्‌ तन्तव नदीं दैः- 
भाग्यचपल युद्धो के विषयमे मै क्याप्रण कर" ? जयं श्नौरं 
पराजय तो दैवदेतादहै, पर युद्ध स्थल मेँ राक्र मँ यह्‌ 
१--जिसका यह्‌ श्रथ है वह पद्य बाण की प्यबद्ध कादम्बरी से उदुत है। 
यह्‌ ग्रन्थ श्रव तक उप्रलन्ध नही हमरा । पयं इस प्रकार हैँ । 
हारो जलाद्र वसन नलिनी दलानि, प्रालेयरीकरम्रुचस्तुहिनादयुभास । 
यस्थेन्धनानि सरसानिचव चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथ स मनोभवास्तिः। 
९--यह्‌ चन्द्रक कविं ईसवी पूवं पहली चतान्दी मे तु जीत राजा का समकालीन 
रा । राजतरगिणी परं इका इस्तेख दै । 
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्रतिज्ञा अवश्य करता हूं कि श॒ मेरे घोड़ो कौ जंघा्पै नहीं 
देख पयेगे। ` 

यह किसी योद्धा की उक्ति है। इसे कतात्रवृत्ति के समान ओज 
शण से युक्त दोना चाहिये था । यद्यपि इसका अथं उचित दै पर उचित 
गुण के भाव मे एेसी मन्द पड गई है जैसे दरिद्र धर की 
तेजोविहीन दीप शिखा । 

राजशेखर के निम्नलिखित पयां मे मी यह गुर नदी हैः- 

“इसके कामञ्वर को स्नेही जन भी जल जाने के भय से चकर 
नदीं देखते । जल तो इस पर उबलने लगता दे । 
चन्दनादि श्चोपथियो का प्रयोग इस पर निरथेक हो जाता 
है । यहो तक दै कि हार श्रौर मालाश्रो की मणयो वन्तस्थल 
से लग कर खीलो कौ भोति चटचटाकर फूट जाती दे ¢ 
यहो वणय है विरहविधुर रमणी की पीडादशा उसके अदुरूप 
य माधुयं गुण भी है । पर इसको स्यागकर (चटचटाकर सील कौ 
मति पट जाती है + आदि वाक्यो मे ओज की स्फूजेना दिलाई गड 
है । इखसे सुक्ति चित्त मे इसी प्रकार अनौचिस्य का संचार करती दै, 
जिसप्रकार कटु बोल्ने वाली कोमलांगी खुन्दरी । 
५--रलंकायं मं ब्रोवित्य-- 

(१५) का०~-प्रतिपाच अथं के श्रनुरूप भलकार का प्रयोग हो 
तो इस श्रौचित्य से काव्यभारती इस तरह शोभित होती है जैसे 
पोन स्तनो पर पड़ हार सरे सन्दरी। 

वृ०-परषतुत अथे के उचित ही यदि उपमा, सकता, रूपक आदि 
श्रलैकारं प्रयुक्त हो तो उससे काव्योक्त उन्नत कुचो पर लटके हूए 
धरु्ताहार से कामिनी की भांति भव्यत शोभायमान हाती रै । जैसे- 
भ्री हषे के निम्नलिखित पद्याथं मेः - 

श@परना उर्षवे देखने के लिए उत्सुक होकर वरसराज काम- 
देव की भोति दधरदह्यी आ रहै है) लडाई की वर्चा समाघ्र 
हो चुकी ह! अनतः प्रेमी वे भ्रतयेक मनुष्य के हृदय मेँ निवास 
करते इए साक्ञात्‌ कामदेव ॐ समान लगते ह । 

यदहो व्राज को कामदेव सेउपमाश्चगाररसके प्रसगसे 
भड़ी चारुता उत्पन्न करती है! यदह शओ्रचित्य चमकारका कारण 
नता १ै। 
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भ्ाकवि चन्दनं ४ नोचे शिखी पदार्थं भै यहं भौचित्य 
नहीं दै। 
'पक्षि्यो ने अति को वृर्तोङी ठहनिर्यो प्र पैक पैक कर 
भूलासी बनादी दे । शछगाली भरपेट मास खाकर रतिखिन्न 
रमणी की भातिसोरहीदहै। प्यासा रगा रुधिर मे सनी 
तलवार को बारवार चाट रहा है मोर यह्‌ सापविलकी 
सोजमेमरेहएहाथीकी सुडकेश्रममागमे प्रविष्ट द्ये 
रहा रै । 
यहां पुरूषो का मांस खाकर सोई हृ शरगालतो की समवा सुरत 
केलि मे क्लान्त रमणी से की गयी है । यह अनुचित है । इससे रस 
वैपरीस्य प्रकट होता है । 
मालवर्द्र के इस पदाथ मेँ वदी बात है । 
श्ररदके दिनो उपलोकीश्माग नई बहू कोप जी 
भिय लगती ₹ै | बर्फीजी हवा बड़े व्यक्ति ॐ आगन फे 
समान क्रर लगती है । सुये की कान्ति निधन च्यक्तिकी 
ष्माज्ञा के समान मद पड़ गयी है । चन्द्रमा विरहिणील्लो के 
मुख जैसा मलिन बन गया है । 
यहां कोमल कामिनी के कोप से उपलं की म्नि को समता 
द गह दै! यदपि शीतकाल मेँ भ्रिय लगने के कारण वह अनुभूति 
मे ढीक ३ पर रूप में पले पहल अनुचित लगती दै । चित्त मे इससे 
संकोच का अनुभव होवा है । कदां नवोढा का कुपित युख अर कां 
द्हकता हुश्रा अंगार ? यह समता अनुचित ह । 
अथवा राजशेखर का निम्नलिखित पय देखिये :-- 
ऽ्चन्द्रमा जलते हए कामदेव के चिता चक्र जैसा, श्रौर 
उसका कलंक मलिन बु अ'गारों जैसा लगते ई । यह्‌ जो 
चांदनी सें मिला हृश्रा पिसे कपूर जैसा सफेद पदां है, वहं 
मानो चितां कीमस्मही वायुस इधर उधर उड्‌ रहीरहै। 
इसमे चन्द्रमा की समता विताचक्र से दीगई ईं ) यह्‌ अनुचित 
दै । चन्द्रमा जानन्दसुधा का बरसाने वाला है! चिताचक्रकानोंको 
कटु है चौर चित्तम आतंक उन्न करता है। रतः उक्त पद्याथं 
म अलंकार गत श्रौवित्य नयं रक्ष । जो अथे हदय को प्रिय हो भ्रौर 
श्ननौचित्य का उसमें लेश भीन रेतो वह अलंकार कीशोभाषो 


{ ९ .)} 
अगिभाषिष् पष्ट करता है । लेसे कवि कापटिक फै नौषे लिसै पाथं 


भि उड़द की फली की तरह जाड मेँ इड गया था। चिन्ता- 
सागर मे गोते खाने लगा। अग्नि ठडी होगई थी । उसे 
पू कते पूकते होढ सुले दी रहते थे । भूल के मारे कण्ठ भी 
कीणए यथा । निद्रा विमानिति प्रियतमा की भोति द्योडकर दूर 
चलौ गई मौर रात्रि सत्पात्र को दानकी गई प्रथ्वीके 
समान कीराहीनहींहोपारदहीथी। 
यहां प्रतिपा्च अथं हृदयसवादी है नौर आअनौचित्य का थोड़ा 
चश भौ नींद) त. कविता चचौचित्य के ्रभावमे मो रमणीय रै। 
६-रसगत श्रोचित्य 
१६--च्रोचित्य के द्वारा रस चौर अधिक श्रास्वादनीय बनकर 
सव हृदया मेँ व्याघ्र हो जाता है । मधु मास जसे अशोक को चअङकरित 
कर देता है उसी प्रकार यह भी भावुक हृद्यो को श्ङ्करित कर देता दै। 
भृङ्गार रसगत ओौवित्य-- 
शरी हषे का नीचे जिला पद्यार्थं उदाहरण है -- 
इस उद्यानलता की कलिकाये बकर उपर उट आई है 
इसकी कानि पीलौ पड़ गई है । जंभाई लेकर दीधे श्वासो 
से मानो क्षेण भर क तिये यह अपनी थकान को प्रकट कर 
रही दै । इसे राज मदन पीडित नारी की तरह देखकर देवी 
वासवदत्त' का मुल कोपारूण हो जायगा 
इसमे वासवदत्ता के ईै्ष्याविप्रलभ माव की कल्पना कौ गड 
हे । नवीन माक्लती लता को ललित बनिता के तुल्य क्व कर उसमे 
विरह दशा का ्रारोप किया गयाहै। इस प्रकार उपमा द्वारा एक 
1 को सृष्टि हई दै चौर उससे चमत्कार जनक दीप्ति का 
जन्स है। 
कालिदास के निम्नलिखित पद्यमेभी य्ही वात है । 
ढाक ॐ अत्यधिक लाल लाल फूल पूरे विकसित नदीं हए 
थे । इसलिये बाल इन्दु की भोति टे दिखाई देते थे । रेखा 
सगताथाक्रि बन स्थक्तियो का जो बसन्व से समागम हरा 
उसमे उन्दे सद * नखन्तत लग गये है । 
१--षद = त्राज। श्रमी हाल का, सस्छृत सध. | 


{ ११ ) 


वहं मार संभव का प्रसंग है। प्रस्तुतं पां के धादे 
भगवाम्‌ शंकर का पावेती के प्रति श्रभिलाषा ्रुञार वररित 
हमा है । उससे पूव ` यहं वसन्त कामुक के रौर वनस्थली चामनियं 
के रूपमे कल्पित दै ' टाक की लाल टेदी कलिद्न्नो की नवसंगम ॐ 
नखन्तत के रूप मेँ उपप्र्ता है । भ्सतुत प्रसंग दूर तक शरद्धाररस का दै 
उसी के अनुरूप उपमान गत वस्तुसमृह श्रागारिक है । अतः यदय 
छौचित्य की उच्छृष्ट चारुता विद्यमान षै । 


उन्दींके इस पद्य में ्नौचित्य न हे । 
"कनेर का फूल वणे मेँ तो उत्तम था पर गन्ध शून्य था इस 
लिये चित्त को खेद्‌ प्रदान करता था ! गुणो के सयोजन विधानं 
मेँ विश्व के सृजनहार की प्रवृत्ति प्राय उलटी रहती हे । 
यद्य विधाता की निन्दा ऊ साथ केवल कनेर के पूत का वणन 
है । उसका प्रस्तुत श्र॑णार रस में कोई उपयोग नदीं दिखाया गया । 
इसलिये उहीपन विभाव के उचित कुहं भी नदी कहा गथा । एलतः 
रसगत चयौचिष्य का अभाव हे । 


हास्यरस गत ओचित्य-- 
उद्‌ाहरण-ग्रम्थकरार के स्व रचित (लावस्य वरीः नामक कान्य से। 


“क्या मदिरा को ह्न के भय से मेर मुख न्दी चूम रहे १ 
अपनी नाक कयो ठकते हो १ अरे यह्‌ श्रो त्रियपना कयो बखेरते 
हो ! वेश्या के विना तुम कुह नही । मद से धूत नेत्रो 
वाली मालती ने एेसा कहकर सिकरुदते हुए अत्रिवसु श्रोत्रिय 
पर मोलश्री वृत्त की मोति चासव दिक दिया । 


इसे मुख्य रस हास्य है । गौण है शृङ्गाराभास । इसके स्पशं 
से मुख्यरस में ठेसा चम्ासे श्रौचित्य श्रा गया है जेसा किसी 
रेष्ठ रास्व में श्याम का रस मिला देने पर होता है। इस चित्य 
का च्यंजक व्यापार यद्यो है अपविच्र मदिरा के स्पशेकी शंका एवं 
संकोच से सिक्रुडते हए अरत्रिवसुश्रोतिय पर सुखे मोलिश्री दत्त की 
भोति सरसता लाने के लि" वेष विलासिनी का आसव्‌ चिकना । इस 
प्रकार हास्य रस गत धिस्य यदहो वतेमान है । 

ग्रन्थकार के उसी प्रन्थ का दूसरा उदाहरण-- 


माम मे केरल देशष्ी रणौ पैरमें केतकीकी सुद चिद 
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जनि से "सीसी, करते लगी । पर उसके साथौ विटं ने 
प्राना की कि.यह चेष्टा श्यत्यन्त रम्य है । एेसा ही पिर 
करो । इस पर वहं मुसका दी । क्षेण भर के क्लिए उसके चार्‌ 
दातो पर चोदनीका जो प्रतिबिम्ब पड़ा तो एेसा लगा मानो 
वह कान्ता धृतं े देखने से लभ्जित होकर सुख पर श्वेत 
वस्त्र का धृट करती है 
यहो पर भी हास्य रस में कुटिल विट की नर्मोक्तियो के श्रौचिस्य 
से शङ्खाराभास का पुट लग गया है । इससे चमत्कार जनक परिपोष 
मुख्य रस मेँ आ गया हे । 
श्यामल के इस पद्याथं मे उक्त ौचित्य नदह है । 


(नायक उसके युखचुस्बन मेँ लगा ही था किं नायिकाका 
दति जड से उलड कर नायक के मुह र्मे गलते तक पर्व 
गया । वह सकार कर उसे जैसे तेखे थुक सका । 
यहाँ हास्य बीभत्स रस से सयुक्त ह्या दै । पर वह लहसुन में 
सने एूलो के गुच्छे की भोति चग्रियदहोगया है श्नौर इस श्नौचित्य 
से काश्य का चमत्कार तिरोहित हो गया है बुद्ध स्त्रीके चुम्बन मं 
श्रौर गले तक श्ाए हुए उखडे दति के थुकने में बीभत्स भावं कौ दयी 
प्रधानता हो जाती है, हास्य की नहीं। 


करण मत श्रौचित्य- 
भरन्थकार की श्रपनी मुनिमत मीमांसा से- 


धसभिमन्यु का वध उसी समय हु था । इस पर सुभद्राने 
हे वत्स । हे पुत्र ॥; श्रादिश्चादि चिल्ला कर श्रजुन के 
समन्त एेसा विलाप क्रिया करि पत्थर भी पिघल उठे, इसे 
खन कर सेना के घोडा ने रो-रोकर घास खाना त्याग दिया 

चनौर कानो को नीचा किये वे निश्चल लड रहे । 
स पद्याथं मे कुल ही समय पहते के प्रिय पुत्र अभिमन्यु ॐ 
वध से उसन्त शोक के स्थायौ माव का वशेन है । वह्‌ पत्थरो तक ॐ 
हय्‌ को पिधल्ता देने वलि समद्रा के विलाप से प्रतिफलित होकर 
चजुनकेहृश्य मे उदीष्त हृद्या है। अनः मावोचित व्यापार की 
योजना हई है । इतना ही नहीं । घोडे जैसे पणशु्नोके हृद्य मेँ भी 
वह संक्रान्त होकर रोना, प्रास कवलो को छोड़ देना, निश्चल खद 
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श्ना आदि अठमावौ द्वा प्रस्तुत भाव की अनुभूति को शौर अधिकं 
तीदण ओर गम्भीर बनाता है) 
परिमल कवि के निस्तकल्तिखित पय्याथं मेँ यह नदीं ३ । 
हा श्यज्ञार तरंगिणी के इुलगिरि, हा राज चूणएामणि, हे 
सौजन्य के सुधानिधान, हा वैदर्ध्य दुग्धके उदयि, हया 
उउजयिनी के मुजग, यवतियो के रत्यक्त कदे, सद्रान्धव, 
कला के चन्दर, देव तुम कये हयो । हमारी प्रतीका करो, हम 
मीश्याती है। 


यहो किसी राजा की मृत्यु पर उसके गुणा का स्मरण करते 
हुए वत्त मेँ शोक स्थायो भाव कौ स्थिति दिखाई गई है। विभाव 
नुभावः, संचारी भावो द्वयस उसे इस पदवी तक नदीं पहैवाया गया 
जोकि उवित था । 


सैद्रगत ओचित्य- 
जैसे नारायण के निस्नलिखित पद्यां मे - 
'पारडवो की सेना मेँ अपनी भुजाश्नों पर गवं करते वाला 
जोजो शक्लयारी है। पंचालवंशमें जोकोईैमी शिशु 
युवा अथवा गमेस्थ है । जिसने मी उस सिदित कमे को 
देखा था चौर मेरे युद्धम आआजानेपर जोंमी विपरीत 
प्रचर करता है, मे उन सब्र का क्रोधान्ध काल हू, भलत 
ही वह्‌ स्वयं गल्युहीषह्ये। 


यहो रद्ररस का स्थायी भाव क्रोध अश्वत्थामा मे दिखाया गया 
है । उसके उचित ही शिशु, युवा ओर गमेस्थ तक की करर ह्या कर 
डालने के उद्यम तक ले जाने वाल्लौ अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा द्रण के वध 
से उद्पन्न इए कोध एव वेदना से पीडित उसके मन की स्थिरता 
सूचित करती ह । 


्रवरसेन के निम्नलिखित पाथं मे यह च्ौचित्य नीं दै । 
'हिरख्यकशिपु के रुधिर मे सने नृसिक भगवान के भावो की 
प्रमा देदोप्यमान हृदे तो राक्ष शी उससे भयविह्वल 
होकर भाग गई ओर इसमें अपने वक्स्थल से नीचे गिरते 
दए चख को मी संमाल न खक । 


( १ ) 

यह पयाये रौद्ररस का दै । पर उसके स्थायी भाव कोधकौ 
व्यंजना करने वाले व्याषारो का इसमे श्रभाव है| वास्तव मे यदं 
थोड़ा सा तो वीभत्सरस है ओर व्याङ्कल होकर राक्तसश्री के भागने 
मे भयानक रस का उसके साथ संकर रै। अकृेतरस जो रोद्रथा 
उसका की मह मी नह दिखाई देवा, ओचित्य उसी को पुष्टि 
मेथा! 
वीरगत ओचिस्य - 

जैसे भन्थकार की स्वरचित नीतिल्ताः के निम्न लिखित 

पदययाथं मे। 

पये वही राम है जिन्होने शौय से भगेकी आराधना करने 
वलि, मयीः के विपरीत शख प्रहरण करने के व्यसनी परशुराम की 
दत्रियोचिव सहारकारिणी तीद्एता को थोडेमे ही रोकदियायथा; 
जिन्होने कान तक धनुष को सींचकर तथा उस पर अपने ङटिल 
भ्रभंग डाल कर अन्याय का निषेध कियाथा चीर भागेव को 
शाम्ति पृण न्ाद्यी स्थिति का संकेत छया था । | 


इसमें तोता चनौर मेना रावणको दुरसरे रामका संकेतदेती 
है। उनकी क्रोध रहित गंभीर आकृति से जेखा प्रभाव प्रतीत हयेषा 
है उसरी के उचित प्रताप की व्यजना मयादा के विपरीत शख प्रहण 
करने बाते भागव को जह्य वृत्ति का उपदेश देने से हुड है। 
रामकाश्चमग भी चापमंग के ्रसंगस्रे इ्ा। स्वाभाविक रूपमे 
नही । वीरका कोधमें भौ विकार उचित नहीं । उसकी तो बृत्ति 
प्रसन्न, मधुर चौर धीर होती दहै। यर्हो उती के उचित व्यापा की 
योजना है । भागव के दमन द्वारा मी राम ॐ उत्कषं की अभिभ्यक्ति 
की गहरे, 
अथवा राजरोखर का नीचे लिखा पदयाथं देलिये :- 
दे लकेश, घूमती हद गदा के आघात से संज्ञादीन होकर 
तुम जिस सदसराज्ुन के वशमेद्यो गये थे श्रौर खया 
के बीच मं पशु कौ माति वध्य बन गये थे, उसकी थुजाश्मो 
को काटने वाले परशुराम को जिसने जीत लिया ओौर 
५. मारा नदं वही राम तापस बेष में र्य 
वेह । 
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येह रावण, सहस्रा न तथा परशुराम फ शौर्यं क उत्तरीत्तरं 
इत्कषं दिखाकर प्रधान नायक राम का अताप उच्चतम ग्यजित 
करिया है । 
मवमूति के इस पाथं मे वैसा चौचित्य नदीं । 
"वड़े लोगो के चरित पर टीका टिप्पणी करना ठोक नही, युद्ध 
दोनेदो। स्री ताडका का दमन क्रते पर मौ उनका यश 
छखडित बनारहा ओर वे महानदी रहे। बे खर राकस 
के साथ युद्ध करनेमे जो तीन कदम पीये हटे थे, अथवा 
मेयनादकेवध मे जिख कौशलका इन्धने प्रयोग क्या 
था, वह सव लोग जानते दै। 
यह पद्याथं “उत्तर रामवरित' का रै । गौण्पात्र ल्व के वीर 
भाव का उहीपन दृखरो के प्रताप की असहिष्मुवा के दवाय य्ह किया 
गया है। पर उससं प्रधान नायक रामके वीर मावका उसके खी वध, 
खर के युद्ध से अपसरण, सुप्रीन के साथ युद्ध करते हुए बालि का दल से 
वध करना आदि जलोकापवादो का स्मरण कराकर कविं ने विनाश क्‌ 
दिया है अनतः यह्‌ वस्तु योजना अनुचित है । 


भयानश्च रस में ओोचित्य- 
जैसे श्री हषं क इस पथां मे देलिये- 


ध्यह बन्दर अस्तबल से माग कर राजगृह मँ घुस रहा है। 
अधकटी सोने की साकल इसके गले मे लटक कर धिक्षदट 
स्हीदै। द्रासेंको उलाघतादहै तोदहेत्ता से उद्लते समय 
चलायमान चरणो पं करिकिणियो का समूह बज उठता है । 
छानाय श्ातक्रित हो गई दै। सदैस लोग संभ्रम के साय 


उसके पीछे दौड रहे है । 
तथा-- 


"क्षिजड लोग लस्जा न करते हुए भाग गए क्योकि उनकी 
तो मतुष्योमें गणना ही नद्यं थी। वामन ल्लोग अपने 
श्माकार का लाभ उठाकर कंचुकरियों के कंचुको के न्द्र्‌ 
घुस रहे है । किरात लोग, जैसा किं उनका नाम है, दूर्‌ 
किनारे पर जा खड़े हुए ३ थोर ङबद्धियां धीरे से तीचे-तीचे 
जादी द ङिकेदैदेल्नते। 


४. 
( {£ 
इसमे भयानकं रस दै । उसके अलु ही बंदरौ ॐ तीखे दतं 
छ्मौर नलो की लसोटन सेखिया का आतकित होना, अन्त पुर के वृद्ध 
कौुकी, वामन, किरात, छुच्जा आदि का पुरषो मे गिनती न होने से 
धोड़े मय सेमी संभ्रान्त एवं भयभीत होकर माग पड्ना आदि 
ठेसी चेष्टाच्नो का वणेन ह्या है =ो प्रकृत भाव के असुरूप होने से 
रुचिर ई । फलत" यहा ओौचित्य विद्यमान है । राजपुत्र सुक्तापीड के इस 
पद्यां में वह ओचित्य नदी है :- 
"जिसे कोमल्त मोधे के मूढो के कोर खिला-लिलाकर वड़ा 
किया न्नर शिशकाल मे जिसने हयेमसे वचे जलको 
कमल के पत्तोके दोनामें भरमरकर प्याथा वही हाथी 
जव युवा होकर मदमंथर हा चौर भोरो का समूह उसके, 
गडस्थल पर चक्कर काटने लगा तो तपस्वी दर बैठकर 
उसे च्यानन्द्‌ श्रौर भय के साथ देखता हे । 
यह हाथी की किसी आघात कारिणौ विङ्कत चेष्टा का उल्लेख 
नहीं हृशा । स्थायौ भाव मय का बिना अतुमावो के केवल नाममात्र 
का निर्देश ३। फलत भयानक रस के उचित घबराहट का अभाव है । 
छत. यदय योचित्य की पुष्टि नही दीखती । 
ण 
वीभत्स रस मे ओचित्य 
अन्धकार की अपनी सुनिमत मीमांसा के यह उदाहरण देखिए :- 
ध्यह शरीर सब तरह के अपायो का घर दै च्रर बुरादयो 
का खजाना है। इसे तरह-तरह के भूषण, वस्त्र चौर 
आनन्ददायी चन्दनादि से सजानेमे क्या लामहोगा) 
इसके मतर तो विष्टा, यद्व कीड़ का समूहं ओर पतो 
का जाल भरा इहृश्रा है श्रौर वह सदा मूत्रादिसे गीला 
रहता है । अ"त मे एक दिन कत्ते चर कौवे भी यु हं फेर कर 
इसे छोड़ जाते ह । 
यँ वैराग्य भावना से उन्न वीभस्सरस का वणेन दे। 
स्थायीमाव ३ जुगुप्सा । उसी के अनुरूप शरीर मे विष्टा, भात आदि 
का वर्णन कर उसके प्रति निरथंक देहाभिमान का वैरस्य व्यजित 
किया है। वस्य सामग्री भावके उचित दहीद। 
न्दन क नीचे लिखे पद्यां मे वह्‌ तत्व नदीं प्रतीत होता । 
| "यह कुत्ता कृश दै, काना ओर लगङ्ा हे । कान ओर पू 
भी इसके नदीं ई । भूख से सूलकःर्‌ रुला बन गया दे । 


( £ ) 


किसी कंकाल के कपाल को चवानै से इसक्षा गला भौ दलं 
उठा है ¦ पीव बहते चौर की से किलद्धिलातरे घावोसे सास 
शरीरम्राघ्रत है । फिर भी यह्‌ कुतिया के पीडे माग रहा ३ै। 
यह कामदेव भी भरेकामायःहै। 


यहो छतत के शरीर मेँ अनेक घृणित कुस्सा्रो का प्रदशन ह्र 
है, पर वहतो स्वभावसे ही घृशित योनिका है चौर अशुचि पदार्थो 
फ खनेमे +सकी सचि है! फिर इस प्रकार अत्यधिक निर्बध 
फ साथ वीभत्स विशेषणो का वणन करने से किस बात की व्यजन 
हुै१ येष्ौ सब यदि पुर्षगत होवीं तोजुगप्छामें गौरव होता। 


दमद्थुतगत श्रचित्य 
कवि चन्दक का निस्नलिखित पद्याथं उदाहरण है : ~ 


"मो, राज कृष्ण खेलने गया तो :सने अपने आप मिष 
खाद थी ।' (क्या कुष्ठ यह्‌ सच है ? "किसने बताया है ?' 
बलदेव ने, मो, बिस्कुल मूठ है! मेरा मह देख ते । 
"अच्छा मुंह सोल । इस पर धीकष्ण॒ ने जव ओह फाडकर 
दिखाया तो माता उसमे समस्त जगतौ को देखष्टर हककी- 
बक्डीहो गई! वे केसव हम सब री रक्ता करे। 


इस प्याथंमे पड़रंगके हाथोके खाद्यसे उपर मिदर 
खामे का श्ान्तेप लगा है। उन्होने भय चकित होकर अपना मुह सखोल 
कर जो दिखाया तो माता उसमे समस्त जगती का दशेन कर वात्सल्य 
विहृल श्रौर विस्मय चकित हये गहै। वह मगवान्‌के प्रमावकीतो 
छ्मनभिज्ञ थी । अतः यद्यो चदूभुत रस का परिपोष उचितदीहुख्ाहे। 
ग्रन्थकार की अपनी मुनिमत सीमासा के इस पद्याथे मे यहं 
तस्व नक्षद १ 
अपार समुद्र समस्त आ्माश्वर्यो कार है] इससे अधिक 
्ःश्चये यह रै किं उस सारे को एक सुनिपी गये ओर 
इस श्राश्चये का कहना दही क्या कि वे सुनि एक द्योरे 
धड़े से उत्पन्न हए थे । ससार तेरी ्ाश्वयमयता कौ मा 
कौन कर सक्ता है । 
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१--भ्रपनी ही स्वना में दोष दिखानेवले क्षेमेन्द्र कौ उदार हृष्टि 
भरशसनीय है | 
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ईम श्रपौर सुर छो प्रभाव, उसको भगस्य पुनि का पकं 
चुस्त मेँ पी जाना, युनि. का फिर एक ष्टोटे धड़े से जन्म होना श्चादि 
घटनाश्चो हारा विलत विस्मय से अदभुत रस क्रमशः चदता गया है। 
पर अन्तर्मे संसार एसे ही आश्चर्यो" से भय हुश्मा है तो उक्त घटनाये 
कोड श्दुभुत नदीं सिद्ध होती} इस भाव का ्रथौन्तरन्यास दिखाया 
ह । इससे उपर का भाव उतर सा गया चौर उक्ष तिरोभूत हो गया । 
शान्त रस मं ्रोचित्य 
मम्थकार ॐ "वतुवेगं संहः क नीचे लिखे पाथं मे यह विद्यमान दैः - 
भभोगमेंरोगकफाभयरहै, सुखम क्षयका, वित्तये ननि 
द्योर्‌ राजाका, सेवा स्वामी का, गुणो मेँ खलो का तथां 
व॑शर्येषुरी स््रीका। श्सी प्रकार माने श्लामिकाभयदै, 
जय मे श्चुकाश्रौर शरीर मे भूर्य का। फलतः सभी भय 
से भरे है| को निर्भय वस्तु है तो वह वैराग्य है, 
यँ प्रािमच्र के जो मोग, सुख वित्तादि है उन्दे भयदूषित 
दिखाकर हेय बताया गया है श्नौर वैराग्य को समस्व भयो का शमन- 
कारक ग्यंलित कर उपादेय दिलाया है। इससे शान्त र्खे निर्भीक 
चौर स्वच्छन्द रूप का उपदेश अभिव्यजित होता है । वस्वे की योजनां 
प्रतिषाद्य के ्चनुरूपहीदह। 
हसी प्रकार प्रन्धकार कौ भ्युनिमत मौमासाः के इस पद्मे 
शरोचित्य है: 
लालसा यह है कि--हि हो या ह्यर, बलवान शद्रुहोया 
मित्र, मणिद्योयामिषटरीकादटेला, एलो की शस्या हो अथवा 
पत्थर कौ शिला, तृण हो अथवा प्रमदा, सवत्र समान 
भावनासे मेरे दिन बीते यर किसी पविन्न बन में 'शिव, 
शिव, शिव › का प्रलाप करता रू । 
यहा जीवन्मुक्त पुरुष के उचित ही प्रिय, अप्रिय, रगद्रेष 
श्रादि न्द्रो का इपशम करनेवाला मोकोपयोगी साम्यभाव श्महि-हार 
शन्रु-मित्र आदि पर समान दृष्टि दारा अभिहित ह्या है । पर पुखयारख्य 
की जो उल्लेख हे वह भेद बुद्धि का प्रतिपादक ओर उपयु क्त अभेद 
भवमनाक् वियेध हे । त. अनुचित दे । जब साम्यमाव धारा- 
भिरूदृहोजातादे तो उससे भेदाभिमान छी म्रन्थि विगलित हयो 
अती है भौर सब व॒स्ुये शिवमय प्रतीव हवी ह । निर्मल भल- 
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भ स तृ पेते मुखं कौ तपोवन अौर नगर के धुरे म समान ट 
हौ जाती है । फर पुस्यारस्य की बात कहना अनुचित है। 


रस की संसुष्टि ओर संकर मे श्रौचित्य 


(१७) का०--मधुर तिक्त यादि रसौ को चतुराई से मिलाने पर 
जिस प्रकार प्क विचित्र स्वाद्‌ उष्पन्न होतादहै इसी प्रकार शृद्खार 
श्रादिरसो को श्रापसमे एक दूसरे से मिलाने पर विलक्षण रसानुमूति 
होती है) उनके इस परस्पर मिलनेमे कवि को श्रौचित्य की रक्ता 
करनी चाहिए । अनोचिव्य का तनिरुभी अश्या जाने से वह रस- 
सकर प्रिय नद्य रह जाता । 


तर चतुर रसोद्या चटनी या पना आदि के बनाने में जब 
मे, चरपरे, खट, नुनखरे आदि रसो का चतुरता से संयोजन करता 
हैतो वे विचित्र खास्वाद्‌ को जन्म देते है । इसी प्रकार अविर श्ङ्गार 
श्मादि रस भौ मिलकर विलक्षण रसनीय बन जते दे । इनकी 
छअगाभि-भाव-योजना मे योचिव्य की रज्ञा अवश्य करनी वाहिए। 
वदी उक्षा जीवित दे। अनोचिव्य की थोड़ीसौ धूल भी उसमें 
पड़ गई तो वह्‌ विरस हये जाएगा | 


शान्त रौर शङ्कार रस के संकर मे ्नोचित्य 


का दशेन मगवान व्यास ॐ निम्नक्िखित पद्याथं में कौजिये- 
सचमुच तरुणियो मनोस्म दै न्रौर विभूति भी बड़ी 
रम्य है ¦ पर जीवन तो इतना च॑चल रै जितना कि मन्त 
अंगना की अपागममी। 


यहो पर प्राणि मारके दित काभ्यान रखने वाल्ते मगवान 
व्यास मोक्तापयोगी शान्त रस क। उण्देश देना चाहते दहै । पर रागी 
जनो को वह श्रभीष्ट नही है) इसलिए गुडजिह्धिका न्याय+ से 
उनका मन प्रसन्न रखने के लिए शान्त को ग्रद्धार का अङ्कः बना दिया 
गथा है । पर शन्त मे जीवन को चचल् बताकर उसकी अमित्यता 
का संकेत भी उन्दोने कर दिया दै। भौर शान्त रस को दी श्रेष्ठता 
प्रदान की दहे। 


१-- मीठा खिलाते-खिलाते बालक के कान दद दिएु जाते दै । इसे गडजिरधिका 
बहा जाताद) 
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वीभत्तं छीर शङ्खा क च्रगांगिभावं का, उदाहरण प्रन्थकार 
फी ष्बोद्धावदान कत्पलर्ताः का नोचे हिला पदयःथे ३ै। 


युवा शव नपु'खक की मोँनि श्रचल होकर पडा है । श्रगालली 
रुधिर की कामनामे कामातुर समी आसक्त हो उसके गल 
सेक्गी है श्रौर नखो की खरोच की रेखाय बना देती हे। 
दति का व्रणांकदे देकर उमरे च्रधर का बारबार प्रास्वादन 
करती दहै) इसप्रकार रनः क्रिया में संलग्न सी वह उसके 
छद्घ्धेदन मे (ऋअनङ्ध किया, उस्त बनी अपने रभसेत्कषं 
को यक्त करती दै । 


यहां शुद्धः स्थल मेँ यवा शव का भक्तण करती है शगाली 
का वशेन हे) श्लेषोपमा लकार द्रायां उसे कामातरिष्ट युक्ती जसा 
चित्रित किया है! शङ्खार ऋौर वीभत्स दे परस्पर विरुद्ध रस समान 
बल होकर यमो यिति! तरू गव क्ष्व चप मोति निश्वेष्र पडा 
दै चौर मुग्ध होकर शृगाली युवनी कौ भोति उसके कंठ से लगी है। 
श्मनुरक्त कामातुर स्मणीकी भोति कह शोभित की श्मत्यन्त इच्छुक 
है । श्रपने नखो के चिह्न शव पर बना रही दै, श्रपने दिके रण 
बनाती हृष वार वार उसके छधर का श्रास्वादन करती दै शरीर 
छ्रगद्धेन क्रियाम ठेसी लग्न है जेमी रति क्रिया यें । अपने 
शरीर को बार बार उपर उटाती 2 । यहो कामिनी चौर श्गाल्ी की 
चेष्टा समान ह । इसलिए वीभत्स च्रौर शङ्खार भी समान बल 
हे । पर उन चेष्ठा का वाक्य ओँ कती ण"गाली है शत वीभस्स 
मुख्य ह श्रौर शगार गौण । इमके वक्ता मी बोधिसत्व दै जो वैराग्य 
वासना से युक्त हं । फलस्वरूप कुस्सिन की जुगु्सा दिखाकर नितबिनी 
रति की विडम्बना की व्यजना होती! भावो के संयोजनं में 
रुचिर श्रोचित्य है । समस्तथ्न्थय मेँतो शन्तरख काही प्राधान्य 
पर इस शोक के वाक्य मे वीभत्स की मुख्यता है । 
वीर चौर कम्य के सकरौचित्य का उटाहरण भ्रन्थकारकी 
(मुनिमत मीमांसा? का यह पद्याथं है । 
नवोदित योवनकालमें ही श्चभिस्न्यु कावध किया गया 
तो अजुन शोक सतप्तष्मे गए श्रौर जयद्रथ के वघ रूपी 
अभिचार यज्ञ में वे ज्लग गये। उनरा गारुडीव ख वा मजने 
लगा। अश्र जल्लमं स्नान कृर्‌ साण्डन वन कौ रमि 


(* ३१ १. 


ते भौ श्रधिक हारुशं शीक्ाम्निको उन्दीति धारणं किथां। 
ष्टा वत्सः दहा वत्सः के मन्त्र वे जपते जाते थे ! 
मज्जन त्रिगर्तो के संघाम में रया था। पीछे श्रो ने 
योवमोदय काल में हौ अभिमन्यु का बध कर दिया । इस पर अजुन 
ने पने श्र जलमे स्नान कर्‌ पुत्र शोककी ग्नि को अतरमे 
धारण कर तथा गारुडोव को स्‌वाके समान मांजकर जयद्रथ के 
बध का च्रभिचार-यज्ञ प्रारंभ क्रिया जिसमे ज्य का मंत्र था, (हा पुत्र 
हा वत्सः श्ादि शब्द । इसमे शषु-कय के लिए दीन्ता के तुल्य त्रत लेने, 
लास्डव पद्‌ का निर्देश करने एवं शोकाग्नि को प्रचंड बताने से 
गी वीररस की व्यजन। होती है । करुण रस मध्य मं सहसा श्रा 
गया है । पर अन्त में जयद्रथ-बथं के अभिचार का उल्लेख होने से 
शोय काही निर्वाह है। अतः भावों के बलाबल का बड़ा अच्छा 
ज्ौचित्य यहो विद्यमान है ¦ उसी भरन्थ मे शान्त, शु'गार, करुण ओर 
दीभर्ख ॐ संकरौचित्य का उदाहरण जेसेः- 
श्रेलो, मन्द पुरुषो के हृदय स्त्रियो के तीदए कटा्तो से 
नत एव ससार के रागी बनकर क्रोध आदि करर रोगो 
के असंख्य घावो कौ तीत्र व्यथा वे व्यथित रहते 
ह । कृमियो की भोति अपने खग से दी उत्पन्न इए पुत्रादि 
उन्हे स्तेह के कारण चिपट कर खा डालते दै । 
सासार्कि क्लेशो को शय्या पर पड़ हृष वे श्वनेक कष्ट 
भागते हे । 
य्य रगो रस दै शान्त । उसी के उद्‌ पन के रूपमे र्यो के 
कटाक्षो से हदय के चत होने, व्यधा पीडित बनने तथायुत्रोकी 
रेह लग्न कृमियो से समता देने च्चादि का गौण रूप से वशेन है। 
ये माव शान्तरसकेदही मुलापेक्तौ है । सेवको कौ भो'त उनकी वृत्ति 
सीमित ई । इस प्रकार माव-योजना मे परम श्रौचिस्य के दशेन होत है। 
अब आने एेसे उदाहरण दिये जाते है जिनमे रसगत ओचित्य 
नही मिलता । शगार चौर शान्त के सकर मँ यह अमरुक सवि का 
पद्याथं है । - 
भ्यदि जाना निध्चिवहयीदै तो चले जाना, शीघ्रता क्या 
६।दो तीन कदम चलकर खद हो जाई, जवतक मे 
तम्हास ह देती हू । यहं जीबन प्रदीके हेद्‌ में से 


( ९४ 


वेध्ते हृ पानौ ॐ समान है कौन जानतां, वादं मै 
मेय तुम्हारा संगम होयान दह्ये। 
इसमें प्रकृत-रस शृङ्गार ह । "जब तक भै अह देखती हूं ॥ 

वाक्य की उरर्डास उसी को परिपुष्ट भी कीगडई हे, उसका विसेधी 
शान्त-माव य्य अंगदहै) पर॒ ससारकी अनित्यता के वणेन से 
जो वैराग्य प्रतीत दहोता है उससे रतिभाव तिरस्कृत हो जाता है नौर 
उससे बड़ा अनोचित्य आ जाता है । संसार कौ असारता एवं अचारता 
के श्रवण से कठोर चित्त लागो कामी उत्साह मग ओर उदासीनता 
दौ जाते हे । पुष्प फे समान कोमल चित्त वाले विलासिश्मोका तो 
फिर कहना ही स्या । शमन्त मे शन्त-रस का परिपोष दिखाकर य्य 
श्योर भी वैरस्य उन्न हो गया है । च्ाचायं आनन्दवधेन ने यही 
कहा दे :- 

"कोई माव विरोधी हेया अविरोधी, अन्य रसकेश्ंगी 

होने पर उसष्टी पुष्टि नरह करनी चाहिए ¦ इसी से अविरोध 

होता दे) 

इसका उल्टा उपयु क्त पाथं मे हो गया है । इसके विपरीत 

अगीरस का विरोधी भावमी यदि परिपुष्टन दहो तोप्रधन का 
उपरोध नदीं होता । उदादहस्ण े लिए राजशेखर का निम्नलिखित 
पद्य लीजिप्‌ | 

“मान दयोडो । श्रपने प्रिय पर कटाक्ञ पूर इष्टि डालो । 

पीन स्तनो का स्तभमनकारी योवन पाच यादव. दिनदही 

है कोयल के इस मुल स्वर के बहाने से चेत्र महोत्सवं 

ने कामदेव की प्रबल आज्ञा मानी देडाली है। 


दस काव्यम मुख्यरस शुगारदहे। वदी प्रारम्भ से अन्व 
तक्‌ व्याप्रहै। पर ध्योवन पोचद्ध दिन दहीदहै। इस वाक्य से 
अनित्यता रूप शान्तरस कौवूद्‌ उसके मध्य में गिर गईदे। फिर 
मी वह नीरस नही बना क्योके विरुद्ध रस का परिपोष नद्य हुभ्ा 
है । विरुद्र भाव के वणन के अनौचित्य से तो गड्ढे मे भिरे हाथी की 
भोति प्रधान भाव फिर उठ नदीं सक्ता । इस प्रकारसे रस के संकर 
स्थल में ओचित्य का विचार विद्भानो को करना चाहिए । 


रसोदित्य के विचार के अन्तर उदेशादुखासी कम से क्रिया पद्‌ 


के लोचित्य को भब दिलाया जाता द ;- 


( २ ) 


क्रिथापदं ओौचिस्य 
(१६) का०-सत्पुरुष की भोति काभ्य कै गुण वृत्त (छन्द अथवा 
व्यवहार) ओर साधुता तभी अच्छ लगते है जबकि उसकी क्रिया 
उचित हो । 
वृ०~ क्रियापद यदि अओौचित्यपूणं होता है तो कान्य के माधुर्यं 
च्रादि गुण, वदन्त तिलका आदि इन्द ओर साधुता उसी प्रकार 
च्छे लगते ह जिस प्रकार श्रेष्ठ कमे करने से सरपुरुष ॐ विनय चादि 
गुण, व्यवहार ओर साधुता (मलमनसाहस) आदि अच्छे लगते द । 
क्रिधापद के श्रोचित्य का उदाहरण म्न्थकार की अपनी नीविलता 
प्तक का यह पदाथ है :- 
'जो सात समुद्र पर सन्ध्याचेन करने के कारण अपने बेग के 
लिए प्रसिद्ध दै, जिसमे अपने बाहुदप से दुन्दुभि राकस का 
शरीर ककाल बना दया था, मायावो दानव को पोसकर 
जिसने पाताल को धिर से भरदियाथा, वह सुप्रीवकी 
्रच्छी से अच्छी संपत्ति को लूट लेने वाला बाली क्या 
तुम्देः याद दै? 
इसमे शुक च्मौर सारिका रावण को दुनेय के मागे से हटाने के 
लिए उपदेश दे रदे द । यदो क्या तुम्हे स्मस्ण दैः इस क्रियापद से 
याप मं। वश्लके एक छोरमें बोविक्रर बगलमे रख किये थे" यह 
तथ्य उचित रूप से व्यक्त हो जाता दहे, 
्रीश्रवरसेन के इस पद्याथ मे यहं श्रौचित्य नदी मिलतां ~ 
"मुद्र मंथन से पहले बिना पारिजात का स्वगं, क्स्म 
तथा लद््मी से शून्य विष्णु के बृक्तस्थल श्रौर बाल चन्द्रमा 
से शल्य शिव के जटामार का मै स्मरण करता हू ॥ 
यह उक्ति जाम्बुवान कौ दै च्रं प्रकृष्ट गुणो के कथन का यहु 
भ्रसंग है। पर क्ियापद्‌ से शरीर के केवल जटाजजेरित होने की 
भ्यजना हृ है । पौरुष के उत्कषे का उस्लेख जो उचित था, वशित 
नहीं हुमा । 
कारक का ओ्रौचिस्य 
(२०) का०-जैसे छल का आभरण देश्यं उदाप्वरितो से शोभा- 
# होता दै उसरी प्रार्‌ उचित कारा से स्नान्वय बता ताङ्गब 
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शोभा पाता दै। क्तृपद्‌ का ौचित्य भषट्वाण के ईस पथाथे 
ज्ये ~ $ 
^ “राजन्‌, तुम्हारी रिपु खियो का स्तन युगल शश्र स्नात 
होकर, हृदय की शोकामिनि के समीप मेँ टकर ओौर वियुक्ता- 
हार (आहार द्ोडकर तथा मोतियो के हार से शून्य बनकर) 
बनकर रसा करता हे 1 
व° यहो कहना यह था कि शन्च॒ खि्यो जत करती ईह पर उसके 
स्थान पर “स्तनयुग ही वाष्प्सलिल मे स्नान कर शोकाभ्नि का 
समीपवतीं बनकर श्योर ्ाहारया हार स्यागकर त्त करता हैः यह्‌ 
कहा गया है । इसमे कतृ पद॒ का विलकण प्रयोग है ओर उससे 
श्मोचित्य की बृद्धि ह्येदीदहै 
परिमल कवि के इस पद्या मे उक्त भौवित्य नहीं ३ :- 
"हे मालवसिह, गुजेरपरति न भोजन करता है न जल पीता 
है। खयो का सेवन उसने दोड्‌ दिया है। अन्य विषयो 
कामी त्यागकर वह बालू पर सोता है ओर प्रचण्ड धूपका 
सेवन करता है। मानों यह्‌ सब तुम्हारे चर्ण कमलो के 
धूलि-कणो का भ्रसाद्‌ पाने के लिये करता दै ¢ 


यहो भरतिपायय यह है कि गुजेरपति भागकर भमरस्थल् मेँ चला 
गया है । उसने आहारादि सब छोड़ दिये है ओर भरचश्ड धूप का 
सेवन करते हुए वह तपश्चयां करता है। इसमे तथ्य निवेदन सा 
लगता दै । इस प्रकार यो कत का प्रयोग नहीं हुमा 9 ङ 
विशेष श्भिप्राय के उचित प्रतीव हेता) शन्चुके भय सरे डरकर 
मरुवनो मेँ धुमते हए, भिषय भोग परिधरष्ट वह मौर स्या करता ! 
स्तनयुग को कर्ता बनाकर श्र चित्य का जैसा प्रश्षं पहक्ते एयाय मे 
विद्यमान दै वेसा इसमे नदीं है । 
कमंपद्‌ का श्रओचि्य 


्रन्यकार्‌ क 'लावस्यवती' पुस्तक के अधोदत्त पच्याथं से दिलाई देता है- 
ह राजन, तुम्हारी तलवार मे सखच्छं धार, का रौत्यर। 


भ्न न ------ 
[1 त्र नि 


१-पदच मेर्ेष के वारा तलवारके गुणो के लिए रेते शब्दो का प्रयोग 
किया है जिससे उसमे अपने गुणो के भ्रतिरिक्त टण्डेपन की भी प्रतीतिं 


है । श्रत चि्धित चन्द ॒द्विश्रथेक हु-- धार = तलवार का काटने बाला 
पेना भाय भौर जल का बहाव) 


दुणनदौत्य पेता पन पौर ठडक्‌ । 


( ९७ ) 


वतेमान दै, वह बादलों जैसा चमकत ह चर दमाथती+ $ 
बडे-वडे कटको को गिराता हा बहता है} शौ ॐ 
कानों के लिए नूतन कमल पत्रोजैसा वहदहै। फिर मी 
आश्चयं दै कि शत्रु के जिए जलती श्चाग का सा संताप 
देता है ।* । 


दस पद्याथं में श्लेष की सहायता से तलवार के गणो का वणेन 
देसे हि्थक शब्दो से क्रिया गयाहैजो एक शरोर तो उसके पैनेपन 
शादि गुणो का प्रस्यापन करते है दूससी ओर उसमे जल के ठंडक 
बहना श्रादि गुणा का संकेत देते चलते है। अत- आपाततः तलवार 
शीतल है यह प्रतीत होता है फिर भी वह शघुश्ों को सताप देदी ३ 
यह ्याश्चये नक वैचिच्य है! शीतल सामग्री से संताप जैसे ग्म 
पदाथं का जन्म होता है यह सुचिर चौचित्य इससे श्राया । 
यही बात मरन्थकार के श्रपने श्मवसर सारः अ्रन्थं के इस 
पद्याथं मे नदीं ३। 
हे सुवननाथ, अग्नि जैसा आपका प्रताप भगोडे शशरो 
की श्वासो से बदृकर ओर काष्टाश्रयस॒ (दिशा मेँ फेलना 
रौर लकड़ी का सहारा लेना ) से रौर मी द्विगुशित होकर 
मारे गये श्रु की खियोँकोसंतापदेतादहै। 
यहं जा का प्रताप भागने चाले शद्चुश्रो के शवासानिल से 
प्रञ्वलित होता रै ओर दिशाय में फेलकर ई'धन से प्रदीप्त अभ्नि 
की भोति प्रौढ जनतादहै। वहीषिर श्नु कान्ताश्चं को संतापदेता 
ह । इसमे आश्चयं की क्या बात रै ? यददो सुचिर शौचित्य क्च भी 
नहीं है । 
करणकारक का श्रोचिस्य 
गौड कुम्भकार कवि ॐ नीचे लिखे पद्याथं मे दिखाई पडता दै । 
हनुमान बानर ने समुद्र॒ लेघन के समय अपनी पृस 
सूये का घेरा बोध दिया, सिरसे चन्द्रमा को चू डाला, 
सरार से बादल्लेको कपा दिया चरडहोसे तारोको 
ऽखाड क्िया। देखते ही देखते वह स्ञुद्रं को लाव 


१-्मामृत राजा श्रौर पवंत ) 
२--कटकृ--सेना श्रौर शिलाये ॥, 


( ९६ ) 
गथा । इसके नियुक्त) अटृहास कौ उरमिथौ से लंकेश का 


बदा-चदा प्रतपानल शान्त हो गया 


यहाँ बताया गया है किं हनुमान ने समुद्र लंघन के समय्‌ 
पनी पृछसेसुयंकाघेय बोध दिया, मोलिसे चन्द्रमा का स्पशं 
किया, सटाश्रो से बादलो को कंपार्या, डा से तासे को उखाड़ दिया 
र अट्ृहास की तरगों से वण की प्रतापाग्नि को शान्ति कर दिया । 
इसमे करण कारक नेक है । इनसे हनुमान के उत्साह की चोदनां 
होती है । विस्मयानुमूति के शिखर पर चदृने ॐ बे सोपान से बन 
जते हे 1 फल+वरूप श्रीराम के विजय की ध्वजा के समान हनमान 
का आरोचित्यातिशंय इससे भ्रकट होता ३ । 


वाण भटके षस पद्याथं मेँ इस प्रकार का चित्य नकी 
मिलता। 


म सिह भगवान्‌ की जय हो जिन्हने भेदन करने की इच्छा 
से श्च के वक्षस्थल पर जो कोपारुणं ष्टि क्षण भरके 
लिए डाली तो उसे एेसा बना दिया क़ि मानो वह भय से 
ही फट गयाहो ) 


इसर्मे बताया गया है कि नरसिंहं भगवान की क्ण भर की 
कोपारुण दष्ट से हिरस्यकशिपु का वक्स्थल स्वयं मानो भयसे 
गया } यदहं प्रधान नायक चृसिह भगवान्‌ है) प्रति नायक दै 
हिरिस्यकशिपु । उसे उत्साही परक्रमी अौर घेयंशील दिखानेसे ही 
प्रधान नामक के प्रतापोदीपन केलिए चपकरण का लाम हो सक्ता 
है । भय माघ्रसे ही वह फट गयाः एेखा कहने से हिरण्यकशिपु की 
दुबेलता द्वारा नृसिंह मगवान्‌ की दृष्टिका महव कम हो जाता है। 
यह नौचित्य करण कारक से संबन्धित हे । 


सम्प्रदान गत ओचित्य 


मटरम्रभाकर के इस श्ोकाथं में विद्यमान ई । 


"दिग्गजों तक फैली प्रथ्वी की साध सभी करते है। यह 
कहते हम रोमांचित हो जाते हे कि परशुराम ने उसी प्रभ्वी 
को सिद्ध कर लेमे डे बाद एक जद्यणको दानमे डाला 
उन्दे प्रणाम दे । यह चदुभुत. कथा जरह से प्रादुभूत हु 
उसी मेँ भस्त दो गहे " 


( ९ \ 


विष्ठेतं प्थ्वौ कौ प्रप्र करने कौ सवं साधं करम &। 
परशराम ने उसे सिद्ध कर अन्न म॒ष्टिकी भोति क्रीडासीमें एक 
ब्रह्मण को दान कर दिया। इस निरतिशय चौदा्यं ॐ आश्चप 
चमत्कार से सुचिर ्रौचित्य का जन्म होता है जिसका अनुभव करते 
हुए हम भी रोमाचित हो जते है। नौर क्या उन महात्यागी भार्मव 
को भरणाम है) इस वाक्याथं में ब्राह्मण को यह एक वचन कै 
सम्प्रदान मे चमत्कार के विशेष उत्फष की प्रतीति ३ै। 

राजशेखर के इस प्याथं मे वैसी बात नहीं । 


"पौलस्त्य प्रेम के साथ याचना करते है । यह सुनकर मन 
प्रन्न होता है । परन्तु शिवं से प्रसादमें प्रा्र हृश्ना यह 
परशु देने की वस्तु नर्द, इससे बहुत खेद होता दै । इमलिष 
हमारी श्रोर से दशानन को कहना कि हमने ब्राह्यणो को 
तो प्रष्ठी दे डाली। अव आकाश अौर पातालम से 
जीतकर उन्हे क्या प्रदान किया जाय "कहु ।7 


रावण का दूत उसके लि९ भागेव से परशु मौँगता है । इस पर 
वे उत्तर देते किशिवजीसे प्रसादमे प्रप्र हमा यह परशु देने 
योग्य नर है । इसलिए हमारी ओर से दशानन को कहना कि प्रथ्वी 
तो हमने कश्यप को दान करदी । तुम्हे आकाश प्राताल्मे से क्या चीज 
जीतकर प्रदार की जाय । इसमे लोकहितं में भवृृत्त मुनि का त्रिलोकी 
कै लिए कटक मूत राय को इतना बड़ा दान देना अचुचित है । 


श्मपादन गत ओओचित्य 
मालव रर के निन्नलिखित पद्याथं मे देखिए ~ 
'वादल इस समुद्र से दी जल की कुड्‌ परिमित कशिकार्ये 
लेकर आकाश को घेर लेते है ओर प्रभ्वी को जलाप्लावितं 
कर देते है विष्णु भी इसीरमे धूमते इए मन्द्राचल के 
शिखसेँ के परस्पर संघषेण को देखकर भयमीत नेत्रं वाली 
एक जल मानुषौ को प्राप्न करं श्रीमान वन गए” 
जेसाकिप्या्थमें कहा गया है, इस समुद्र से कड परिमित 
कणिकाश्नो को प्राप्न क्र बाद संसार मर को जलसे भर देते 
छरीर इसी से समुद्र मथन के समय घूमे हए मन्दराचल ॐ शिखरं 
के संयषेण से भयमीत बनी एक जल्‌-मानुषी को लेकर विष्णु 
श्रीमान बन गए । इससे सागर के उत्कषे की व्यंचना होती है । इस 


( ६७ ) 


भोचित्थं की भूल भूमि दै, “स समुर से! कतना अपादान कारकान्त 





पद्‌ | 


महेन्दुराज ॐ निम्नलिखित पद्यार्थं मे अपादान कारक मँ 
अनौचित्य भरतीत होता है -- 
"इस महाणेव ने चयो ओर कौ नदियो कै ह से जल लेकर 
क्या किया ? उने खारा बनाया, वडवाग्नि मे जलाया चर्‌ 
पाताल की गहरी गुष्ठासे ह्िपा लिया ॥ 
यहो माणव के वहने से अन्याय से धन एकतरं कर बुरी 
भांति व्यय करने वाल्ञे तथा सत्कार्य मेँ घन व्ययन करने वाले किसी 
व्यक्तिका वणेन) नदियो केमु से जल एकत्र कर पात्रों को 
उसे दे डालनेे दोष का उल्लेख दहै) "पर नदियो सेः यदी कहना 
खचित था उसके स्थान पर नदियो के मुख को अपादान बनाने में मुख 
शब्द निरथेक हो जाता है) अत अपाठन-कारक गत अनौचित्य 
यह विद्यमान ई । 


द्धिकरण कारक का चित्य 
कालिदास के कुन्तेश्वर दौत्य ग्रन्थ के इस पद्याथं में मिह्नता है । 
यहो पवतो का भूषन्य मेरु निवास करता दै, यदीं पर 
खातो ससुन्दर चरपना अपना भार रखे हुए है । यह धरणितल 
शेपनाग के फण के स्तभों पर विराजमान है + हमारे जैसो 
का यहीं स्थान उचित दै। 
किसी महाराज का दूत उरे सामन्त के यहो गया ¦ वं 
उसने अपने स्वामी के समुचित पूजाह स्थान पाया । षर कमी कायै- 
वश भूभिपरदही बैठना पड़ा तोश्पने गौरवकी र्ताकरता हा 
प्रगल्मता के साथ क्हतारै छ हमारे जेसो के लिए रोष नाग के 
फणो पर स्थित श्त अडिग पथ्वी पर ही उचित शआ्रारून हो सकता 
है। यहीं पर सातो सय॒द्र तथा मेरुपवेत स्थित है, उन्दी के तुल्य हम 
ह| यह भाव का ओौचित्य अधिकरण कारकगत श्रौवित्य से 
सम्बद्ध है । 
परिमल के निम्नलिखित पर्यायं मे यह अओचित्य नहीं है । 
५हे देव, आपका भृत्य मे चकित चत्त ह्येकर इतने दिन वद्य 
ठय जहो आपका प्रताप सुन्दरियो के कपायमान स्तन तरो 
} प्र हारों को चलायमानं कर देता ह + 


( ६१ 


इसमे कहा गया है कि मै चापकां सेवक उस देश मै उदरं 
जह श्नापका प्रतापमुन्दरिथो के कापते हुए स्तनो पर हारो को चलायमान 
वना देता है, इस कथन स शौय च्रौर शृङ्गार का गुणोकषै वणैनीय 
है पर अधिकरण कारके प्रयोग से स्वेत्र दिशा्मो मे कैलने वाले 
प्रतापको सोमित कर दिया गया । इससे व्यश्याथे यदी श्राता हैक 
वह सेवक किसी एक सीमित प्रदेश मे रहा जहो पर उसके स्वामी का 
प्रताप विद्यमान था अन्यत्र नहीं। यदि राजा का प्रताप सवेगत है 
तो सयत्र दही मे ठहसयः यह कहना चाहिए था । इस पर किसी एक 
देश का उल्लेख करने से सीभितता आती है । किष्मे एकस्थानमतो 
चोर का भी भ्रमाव बदा चद ह्ये सकता ई, यह अनोचिस्य अधिकरण 
गत है। कहना यह चाहिये था कि "मे वयव्य ठहरा ज्यो-जष्ो 
प्मापका प्रताप था" । स्तुत के उचित यदी है । 


लिंभोचिर्य 


(२१) का०--जिस प्रकार साम्राञ्य सुचक शुभ लक्तणो से शरीर 
मव्य बन जाता ३ उसी प्रार्‌ उचित सिंग के शब्दो छा प्रयोगे करने 
से काव्यम विशेष चार्ता ्राजातीदहै। उचित ्िगसे तात्प 
भरसंगोचित ल्िगके प्रयोग से है। उसी से काव्य भव्य बनता है। 
जसे म्रन्थकार की श्लल्िवरत्न मालाः का यह्‌ श्लोकाथ- 


"वह्‌ निद्रा का स्पशे भी नहीं क्ता । धृति को त्याग चुका है । 
कहीं भी स्थिति नदीं कर पाता । लम्बी कथाश्रो का व्यथा 
सममता है । नवत्त उसे किसी मी प्रकार से नहीं मिलती । 
रत्वावली कौ आसाधना करता हया उसके गुरुस्तव अर 
जप्‌ ध्यान मे इतना निसगदहोगयादैकिदुखरी अंगना 
का नाम मी उसे स्च नही \ 


यँ रत्नावली के वियोग से दुखी उदयन की काम दशाकी 
सूचना विदूषक सुसंगता शो दे रहा ई । अन्तमे का गया दै कि 
च्चे दुसरी खीका नाम मी सद्य नदीं है। इसके लिये निद्रा, धति, 
स्थिति, दीष कथा निच्रुति आदि जिन-जिन वस्तुश्रो का उसने त्याग 
किया दैवे सभी ्लीलिगमे द३ै। इनमें खील का अध्यारोप क्रा 
जा सकता दै । फलवः देय वस्तुनो $ लिए लीलिग का प्रयोग यहं 
कप्यन्त प्नभुचित दै । 


( ६२ ) 
छन्द कौ “नीतिलता" के नीचे लिखे पथाथे भे उक्त ओीचित्य 
विययमान नही ३ :- 
'वरुणसे रणेन मे समथ, स्वगे का भंगकरदेनेसे 
कृताथ, यमराज के नियत्रणए मेँ सन्तम, वायु को उलाङ्‌ 
फेकने मे सलग्न, ङुवेर की मृप्यु तक कर देने को उद्यत तथा 
अग्निके दलन के लिए प्रचरुड मेरो भुज-मडली किसी 
मानव से लडने मे लञिजत होती है ॥ 
यहो रावण अंगद्‌ के तिरस्कार से क्रोधित होकर उसके उचित 
अपना बलशौयं प्रकट कर रदा रै । 'वरुणादि लोकपालो ॐ बलदं का 
विध्वंस करने वाली मेरौ भुजमंडल्ली मानव से लडाई करने मे लञ्जित 
हेती दै । यहं उसने कदा है। लव्जा का कारण मानव युद्ध की 
लघुता है--यह अभिप्रेत है। पर भ्मुनमडलीः मे स्लीलिग वाचक 
शब्द्‌ रख देने से त्रिलेको कौ विजयके कारण उसका प्रतापजो 
प्रचर्ड बना था उसकी कठोरता जाती रही । अब तो देसा लगता है 
कि जुजमरुडलो मानो अपनी कामलता के कारण लब्जित होती है। 
वह्‌ ञी बन गई । इस प्रकार यहो ज्िगगत अनौचित्य आया । 


वेचन शत श्रोचिस्य 
(२२) का०--कान्य मेँ चार्ता उचित बचनों के प्रयोग से 
धाती दै जेसं अदीन श्रौर उद्र अन्तकरण वाक्ते विद्रानो ॐ युख 
उचितबचनो के प्रयाग से शोमायमान होते दै। ध०-जिस प्रकार 
विदधान का युल्ल याचना रहित, उचित सुन्दर एव प्रिय शब्दा का 
प्रयोग करन से अच्छा लगतादहै उसो अकार्‌ काभ्य भी एकवचन, 
द्विवचन, बहुवचन आदि माषा बचना के समुचित प्रयोग से रमणीय 
वन जाता है । उदाहरण मे प्र थकार को नीतिलता क! यह्‌ प्याथं है । 
“पोलसत्य ने त्रिलोकी पर अनेक आक्रमण किए है, योद्धा 
की अनेक विजय की दै, असंख्य रत्नो की प्राप्नियों छी है, 
यद्ध रूपी समुद्र॒ म लद्ृमो के अनेक स्वयवर जीते है नौर 
बली पुरषो कं बहुत स आश्चयं जनक वंधन किए ह। 
इनके लिए वह्‌ प्राख्यात ह । फलतः एक बार ही के श्रम 
से निद्रा में डूबने वाल विष्मु पर वह नित्य हसता है । 


इ०--यां शुक ओर्‌ सारिकाय रघुपति के आगे रावण ॐ पराक्रम 
कावर कट्‌ दे है। रोषशायी विष्य पक बरार के उयोग ङे भम्‌ 
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से ही निद्रा के आलस्य में श्नाकर समुद्रे जा खोते टै पर पौलस्त्य 
त्रिलोष्धी के अनेक आक्रमणे, विजयी, योद्धारो पर बहुत से 
विजय, अनेक रत्नो की प्राप्नियो, समर रूपी स्युद्र से बहत बार 
विजयश्री के स्वयंवरो तथा लोकपाल भादि बलवार्नो फे अनेक बार 
बन्धन कर्तने के बाद भौ सद्‌ा जागृत एवं सोर्साह बना रहता 
ह | इसीलिए वह विष्णु पर सवा है । यहो रव्ण के कर्योको 
बहुवचन तथा विष्य के कार्या को एकवचन मे कहकर दोनो के भेद 
का श्ौचित्य ष्यक्त कियारै, 
यही गुण मातुगुप्त के निम्नलिल्जित पद्याथं मे नदीं मिलता । 
शस्वाभिन, रात्रि के मुल सरोरूह का राजहस ओर काश्मीरी 
तरुणी ॐ कपोलतलं के तुल्य शरीर वाला यह चन्द्रमा 
नदीं है। यह तो आकाश पे चमकने बाला दुग्य सिन्धु 
के फेनपिर्ड की भोति श्वेत आपका यश हे ॥ 
इसमे कहा गया दै कि यह चन्द्रमा नदीं दै बल्कि दुग्धान्षि के 
फेन पिण्ड की भोति श्वेत राजाकायशदहै। यश का प्रचार अनेकत्र 
होता रै, अतः उसका बहुवचन से वणेन करना चाहिए । एकवचन 
के प्रयोगसरेतो यश क्रा स्वरूप चन््रपिण्ड के आकार का सीमित 
हो जातादै। 


विरेषणोचिस्य 
(२३) का०~-सथुचित विशेषणो से विशेषित कर कन्यां 
रेरा रमणीय दहो जाता द जेसा गुणी भित्र से खञ्जन। 
घर०--कान्य के मुख्य शथे की शोभा विशेषणो दारा ही होती है 
जसे गणोदार सत्पुरुष की शोमा गुणशाली भिन्नो से होती है । उदाहरण 
्रन्थकार कौ सुनिमत मीमासा का यह परछाथं ईै। 
वेत्र माघ क नवीन यौवन भरे उपवन, ्ामोद्‌-पूरे 
कमलिनी, चांदनी की चादर ओद रत्नों कौ अटासियों के 
महल, रमणीय युवति्यो यह्‌ खब सुन्दर है । वे किसे रिय 
नदीं ह । पर जिसमे इनका मोग होता है वह जीवन तो 
मिद्ध के कच्चे घडे जैसा सिप्रक्यी दै) 
महाराज युधिष्ठिर को महान्‌ बिभूतियो प्राप्त हई हे । मय 
दानव क बनाये हए मणिमय सभा-मवन पर इन्दे अभिमान मी द । 
े*--१३ 
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स ध्ष्ठ भूमि यें इनके विभव का वणेन करते हरे समस्त पदार्थो" 
के ्माववाद का उपदेश देने वाले महामुनि व्या के आशय 
का इस पद्यां मे विचार छया गया है । वसन्त में अपने पूणे यौवन 
के साथ स्िले हए उपवन, मकरन्द की सुगन्ध से परिपुण कमलिन्या 
चोँद्नी में चमकने वलि अद्रा्िकाश्रो वाले महल तथा रमणीय 
युवतिरयों ये सब सुन्दर है तथा सभी को प्रिय है) पर निस जीवन 
मे इनका भोग किया जातादहै व्हतोमिदटरी के कच्चे घडे की मोति 
निस्खार तथा नश्वर है । यहो विशेषणो द्वारा विशेष्यो के उत्कषं को 
बढाया गया दै । उषसे अन्त मे निस्सारता ओर निर्वेद कौ व्य॑जना 
करने वाला शओरओचित्य सिद्ध होतादहै। यदह विशेषता भट्रलद्रन के 
निम्नलिखित पद्याथं में नदीं हं । 


बड़े-बड़े तालाब संकट मे पड़ कर गरीष्म ऋतुसेद्रष एवं 
वष ऋतु की याचना कर । पर समुद्रको इन दोनों का 
विचार भी नहीं राता । चउखकी कोख मे मद्राचल्ल छोटी- 
छोटी मद्धलियो की भोति घूमता दै श्रौर इससे उसके पेट 
का पानी भीन हिलता॥ 


यहो बताया गया है कि संकट मे पड़ कर बड़े-बड़े तालाब 
वर्षीसेद्रेष करते है ओौर जलदागम की याचनां करते है। पर 
समुद्र इतना महान है कि उसे इन दोनो कौ कोई चिन्ता नदीं । उदकी 
तो क च्यो का जल चलायमान मद्धराचलसे भीं हिला था। 
इसमे तालाब के दो "विरोषण्‌ सकट में पड़ करः तथा "बड़े-बड़े" परस्पर 
विपरीत है अतः अनुचित है जो संकट अस्त है वह विस्तीणं नदीं 
ह्यो सकता । यदि कहा जाय कि कोई तालाब स्वभाव मेँ संकटापन्न 
तथा श्राकार में विस्तृत है तो यह्‌ बात मी युक्ति सगत नदीं क्योकि 
तालाब जेसी निश्चेतन वस्तु का स्वभाव नदी ह्ये सकता । 


उपस्तगो चित्य 


(२४) का०-योग्य उपसर्म क योग से कान्य का अथं इसी 
रकार चर अधिक बद्‌ जाता है जेसे सन्मागे क आश्रयण से सपत्ति। 


का०--कान्यगत सूक्ति 'उपः श्रादि उपसर्गा से ओर अधिक सुचारं 
बन जाती है। जेसे सन्मागे के गमन से विभूति। उदाहरण के जिए 
्रस्थकार्‌ टी “मुनिमत मीमांसा का निम्नजिक्जिव पयाये देखना कहिए । 
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'ाभ्यं विपयंय हो जने से जयं व्यक्ति सुख के उच्च रिश्वर 
सेगिरजातादहैतो व ग्नि मेंगले हए लोदे कौ भति 
कमेख्य बन जाता है वह चचार का पालन करता ३। 
च्मभिमान छोड़कर वैराभ्य त्ते लेता है। साथियो काभग 
हो लाने से उसका तुङ्ग अभिमान गल जाता हैतथा 
वहं वप करना चाहता है 


घोष यात्रा के अवसर प्र गन्धव बन्ध के कारण दुर्योधन का 
अभिमान भग्न दहो गयाथा। वह्‌ अपने बदे-चदे राञ्य को छोडकर 
हप करने को उद्यत हइुश्रा। रस समय के उसके श्राप्रह का इसमे 
वरन है । वैभव के नष्ट हो जाने पर सुखभ्रष्ट व्यक्ति सदाचार 
का पालन, मद्‌ का स्याग, वैराग्य का समा्रयण॒ तथा उतुङ्ग अभि- 
भान को गल्ला देने वाला तप आदि सब कृष करता है । एसी दशां 
र ्रविकतर व गलते हुये लोहे के समान कमेख्य बन जाता है । य्ह 
शरमिमान को उतत ङ्ग कने मे जो उत्‌ उपसगे का प्रयोग हश्चा है 
उससे तु'ग शब्द का स्वाभाविक अथं उचा द्विगुशित दो गया रीर 
इसके फलस्वरूप मद श्रौर अभिमान कौ अभिच्यक्तिर्मे एक प्रकारका 
न्नौचित्य आ गया । 


ङुमार दास के इस पाथ मे उक्त श्रीचित्य नहीं मिलता । 
हे नव संगम भीर्‌ सुन्दरि, गाद श्रालिगन का त्याग करो । 
प्रियतम को छोडो । अरुण की किरणो का उद्य हो चुका 
है चौर मुरगे बोल्ल रदे ई । 
ययो पति ॐ नवीन संगम में व्यस्त किसी नायिका को संयोधन 
दिया जा रहा दै प्रभात संध्या मेँ अरुण उदितो गया है श्रौर 
रगे बोल रहे ह । उसमें "बोल रहे दैः के लिए 'सखम्प्रबदन्ते' क्रिया का 
रयोग रै जिसमे "खम्‌ अर श्र, दोनो उपसगं निरथेक है । 


निपातोचित्य 


(२५) का०--उचित स्थानों पर नियुक्तं किए गप सचिर्वो से 
जैसे राज्य व्यवस्था टीक हो जाती है उसी भृकार निपातो का उचित 
स्थान पर प्रयोग करने से कान्यकी अथं संगति शोभनतर बन 
जाती है । 
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का०--संस्कतं के "व, भोदि निपातौ से ठचिते स्थान पर रसदेनेसे 
कान्य की रथे संगति, असंदिग्ध हो जाती दहै जैसे प्रन्थकार दी 
सुनिमत मीमांसा के इस पथाथं यें 
(जङ्‌ वुद्धि क लोग स्वगे सुख की कामना से सेकड़ं बड़े-बडे 
यज्ञ करते ह । उनका स्वग में बहूत-सा समय बीतता भी 
है। पर वह आराधे क्षण के समान होता है । पुख्य धन के 
हीर हो जने पर वरहो वे नही ठहर सकते जैसे कामी 
लोग द्रज्य की समाप्निपर वेश्या के घर नदीं रुक पाते। 
श्सलिए मोक्षसुख का सहारा लेना चाहिये । अरे वही 
खत्य है, वही नित्य है! 
इसमे स्वगे-युख को वेश्या भोग की मति वसान भे निरस 
एवं च॑चल तथा मोक्त-सुख को नि-संदेह एवं निश्चित बताया गयां है । 
डखमं श्रे निपात का प्रयोग उचित स्थान पर होने से वाक्याथ 
मे ्नौचित्य चागया ३ । 
भरी चक्र कवि के इस पद्याथ मे वैसी बात नदीं है । 
श्राप यद्यपि सव कु जानते है फिर भी मै नीति की बात 
कहता हू । जलान्तर के राजा से, जो पका बान्धव है, 
संधि स्थापित फर निश्चिन्त हो जाइये । फिर म्लेच्छं का 
विनाश, अपने चयश का निवारण, विश्व भरर्मेयश का 
विस्तार तथा समुद्र पयन्त फैली इई पृथ्वी पर से कर प्रप्र 
कीजिए । 
यहां राजा की स्तुति का प्रसंग है) याप सन ऊढं जानते 
दैष्ििमीहसर अथंके लिए कवि ने 'देवोजानाति स्वं यदपि च 
तद्पि' वाक्यांश प्रयुक्त किया है } इसमें “यदपिच तदपिः के मध्यमे 
राया हमा श्योर अथ॒ वाला (च ' निरथंक दै । एक से ययिक वस्तुनो 
क सयोग में "च? साथक होता ३ै। यो खा क्र नह है । यहो तो 
भ्व" कौ स्थिति ठेस है जैसे किसी उत्सव की जओौनार मे अपरिचित 
अनिसत्निते व्यक्ति का पंक्ति मेँ बैठ जाना । यदी अनुचित ई । 


कालोनिस्य 


(२६) का०--वाक्य मेँ जब कालोचित श्रथ का संनिवेश 
शेता हैतो वह एसा सुन्दर क्षगता दै जैसा अवसरोचित बेष सच 
सखतपुरषों का शरीर । 


( १७ 
्रन्थकार फी "मुनिम मीमांसाः का यह प्याय. इसका चदाहर्ण 21 


'जो ग्वाल का शिशु, दृध द्द्रीका चोर श्योर करखियां 
चुगने बाला था, उ्ी को जड जोग. आज जगति, 
शौरि मुरारि, हरि, श्री वस्याक आदि श्रादि नामों से स्तुति 
कर कानो को भरे डाल रहे ह परिवतेन करने मे निपुणए- 
काल री पाकक्रिया कितनी चआाश्चयजनक ३ ९ 


द्ममपे को प्रक्टकर मरने वाला शिशपाल यह कह रहा 
है । यो भथा भूतकाल की क्रिया से आश्चयं का परिपोष होता है 
दौर श्रधिन्तेप रूप जो वाक्य है उनका यौचिस्य सिद्ध होता है । 


._ कवि मालव छवलय के नीचे लिखे प्याथे मे भी वैसा 
श्रोचिस्यहै। 


छन्दो के पुष्प गिर रहे द । इतत पुष्पोद्गम के मारे ्रलस 
हो रहे है । कोयं स्वर्‌ को मन में रल्लती हय है, बाहर नदीं 
फेलाती , सूये की किरणें शीत के वदाव का देदनतो 
करती है पर थकान देने वाली प्रौढता अभी उनमें नदीं 
रही 
बसन्त प्रारम्भ दही हृभा दै । उसमें नकीन रसो ॐ उल्लास से 
कामजन्य चत्कठा की अनुभूति होती ई, इसके लिए ऋतु संधि के 
इस प्रकृति वणेन मेँ वेष्टन काल की क्रियाश्नो के प्रयोग द्वारा हदय 
संवाद्‌ सुन्दर ओचित्य का स्फुरण होता दै । 


वाराहमिष्टिर ये इस प्यार्थं मे रक्त भौचित्य नदीं रहा । 


“मास माख में चन्द्रमा क्लीण होकर सुयेमंडल प्रविष्ट 
हेता है ¦ किसी एक कला को लेकर फिर दूर दर. हो जाता 
है। जब किसी प्रकार संपूण होता जाता है तो सये छी स्पर्धा 
करता हृ्ा उदित ह्येता है । न वह कभी कुटिलता बद्‌ 

करता है श्मोर न कभी दीनता को उसने छोड़ा ॥' 
यहाँ प्रतिपा यह है किं चन्द्रमा ्षीण होकर प्रत्येक मास में 
सूय मण्डल की शरण लेता है श्चौर भ्राणएदात्री किसी एक कला को 
लेकर दुर हो जाता है। जब स्री न किसी तरह पृराह्यो जातादहैतो 
सूय से ही स्पा करता हा सामने निकलता है । इसमें ुटिलता र 
दीनता चन्द्रमा केदो धमे सनातन ह । उनके लिए परसपर विरुद्ध 
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वतमान करलं को पवंदं कैरता है तथा भूतकाल की लो, क्रियाश्च 
का प्रयोन विरुद्धाथं होने से श्रतुचित है, 
देशौ चि्य 

(२७) कार--दैशोचित्य भी वडा हृद्य संबादी होता है । इससे 
कार्याय इस प्रकार शोभा पाता है जसे परिचय+ बद्ने वाला सञ्लनों 
का न्यवहार । भट भवमूति का यह पध्चाथं इसका उदाहरण ३ :-- 


“जां प्ते नदियो की धार बहा करती थौ अव वहं 
पुल्लिन वन गया है । वक्त जह घते थे वँ कम ह । जँ 
मये वदहँवने हो गयेहै। बहूत समय ॐेबाद देखने 
पर वन भौर श्रौरसालगवादै। हा, पवेतोका यथा 
स्थान सनिवेश यह्‌ निश्चय कराता है कि यह सवं वही + 


बहुत वषं वीत॒ जाने पर राम शवृूकके वध केग्रसग से 
दरडक वनम श्राएडह। चारो रोर बन को देखकर बे कह रहे 
कि जषा पटले नदियों का प्रवाह था अव वरहोतट वन गयारै, व्ल 
की घनता पव विरलता परिवर्तित हे गयी द! इसमे बहूत दिन के 
बाद देखा गया वेन कुद दूसरा सा लगता है । पवेत ही इस बुद्धि 
छो स्थिर करते है फि यह सब वद्य है, यरो चिरकाल की उलटफेर 
के कारण परिवर्तित हए कानन का वणेन दहै! इससे हदय सवादी 
देश स्वमाव के कारण बडे च्ौचित्य का द्योतन होता है। राजशेखर फे 
नीचे लिखे पदाथ में खक गुण नहीं पाया जाता :- 


जो राजरोखर कवि कर्णाटी के दशनो से श्रेकित हा है; 
महाराष्ट के तीदण कटाक्तों से राहत बना हैः परोद आान्धी के 
स्तनो से जिसने पीड प्राप्न कीरै, प्रणयिनी के मूभगो से 
मी विभासित 'रहरहै, जो सौरषष्टर्‌ की तरुशिर्यो के 
बाहुपाश में अबद्ध रहा है तथा मलयालम ष सुन्दरो 
ने जिसे तजनी से भिश्का रै वटौ अव बनारस की 
कामना करता है । 


निरगल मोगो के अनन्तर श्रमे वाते शान्तभावका कविते 
पने पर॒ घटाकर यहो वणेन शिया रै | कर्नाटक आदि दर्शो ङे 


१--दो भले मित्र भ्रापस्र मे मिलते हे तो अपने पृं परिचितं प्रसगो की चर्चा 
करे हुए धमको टढ बनाया करतें है । भ्रभिमानी मित्र श्रपनी' भ्रपनी 
नबी सफलतारध्रो टी प्रसा करते हुए एक दृषरे से पृथक्‌ बन जाते है । 
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इन्दरिय-खुख का भोरा कर लेने के वाद्‌ जब कवि राजरोखर का राग- 
मोह गलित हो गया तो वह बनारस जागा चाहता है । इसमे श गर 
रख में भूमने बाली ्रंगनाच्रो के प्रसंग से मुक्तमोग प्रधान दक्षिणापथ 
का नामनिर्देश पूर्वक वशेन करते हुए पकः स्थान पर केवल श्रणयिनी के 
भ्रमंगो से वित्रासित कहना चौर खसर्भे क्रिस देश विशेष का 
नभोल्लेख न करना विद्यमान देशौचित्य को श्रदुचित बना देता है। 


ुलौचिस्य 
(र) का०--सह्दयों के लिए पुरुषो के समान कान्य का भी 
्ुललोपचित शौ चित्य विरोष रत्कषे का कारण बनता र ¦ जिस प्रकार 
किसी व्यक्ति का वंशपरंपया का उन्नत शओओचित्य सहृदयो शो प्रिय 
लञगता है उसी प्रकार काव्य का भी । कालिदास के निम्नलिखित पद्याथं 
मँ इसका दृष्टान्त विद्यमान है । 
'श्मब वह्‌ विषयो से व्यादृत्त हो गया । सब राजानो मे श्रेष्ठ 
अपने श्वेत राजन्न को विधिपूवेक अपने पुत्र को देकर 
खसने पत्नी सहित मुनिवनो के तरतां की छया का अश्रयख 
किया । बुद पि मे इचबाङ्ं का यही इुलत्रत होता है । 
यँ बताया गया है किं इसके बाद राजा दिलीप ने वृद्ध होश्र 
शमपना राञ्य पुत्र रघु को सप दिया श्रौर श्राप सपत्नीक तपोवन को 
चला गया । इवाज वंश के लोग अन्तु मे भिरक्त होकर इसी 
कुलत्रत का पालन करते द । देखा कहने से एक वश के भूत, मावी 
ञओीर वमान समी कालो के राजां के श्राचार के च्नोचित्य का 
पता चलता रै । 
कवि यशोव् देव के इस पाथं मे यह वात नदीं ईं । - 
नेरी भर्ड कुल मे उत्पक्ति हृदे । जो पद्‌ भरभीष्ट था व 
भी मिल्ल राया। किर भीमाग्यसेएक बार भी भोग 
मोगने को नीं मिले । 
किसी राज्मका समृद्धिकाल्ल में पत्नी .से वियोग ह्य गया । 
वह्‌ अनुताप मे कहता ह कि भर्ड कुल मेँ जन्म, अभीप्सित पद्‌ की 
प्रा्नि आदितो सब मिल गए परभोगषिरिभीन भोगे जा सषे। 
देवयोग ? इख उक्ति में यह अनौचित्य है फ भण्डकुत काभ्यादिरको 
ने प्रसिद्ध न्रे यद्यो पर बिना किसी उस्र बाचक विशेषण के 
डवल नाममात्र से उसका उक्ल किया गया है। पते ष्म 
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इष्वा कुल का भी वेसा ही उल्लेख है पर॒ वह इस कारण उचित ३ 
कि उक्त वश च्रियुवन प्रसिद्ध है । 


बरतौचित्य 
(२६) क!०--अच्छे अच्छे बतो क ्नौचित्य का गौरव यदि 
काव्य सें उल्लिखित होगा ता वह्‌ प्रशसनीय बन जायगा । इससे 
सहृदयो के मन मे इस विच्छित्ति के कारण बडे सतोष की सृष्टि 
होती है । जेसे प्रन्थकार क धुक्तावली! कान्य के इस पदयाथं मेँ :-- 
"यह पर ठाक के बृक्त वस्कल धारण करते हुए, पर्घ्पो की 
रेणु रूपी मस्म से भूषित बनकर च॑चल भरो ऊ वल्य 
की अत्तमाला हेते है ता तपस्वी जैसे लगते है । 
इसर्भे तपोधनं के योग्य अत कौ व्यजनां करने वाली वन्तुश्रों 
का इत्लेख है जेसे वल्कल, भस्म॒ तथा अक्लमाला का धारण करना । 
यषा ्रचेतनो में भी वैराग्य काल की विमल चित्तवृत्ति छा वणेन करना 
शनौ चत्य कौ सृष्टि करता है । 
दीपक कवि के इस पद्याथं मे उक्त गुख न्ह ३ । 
स्वाभिमानी भारवान व्यक्ति धाते तो हदर पूति 
के लिए हाथ मे श्वेत वस्त्र से ठका भिक्त पात्र लेकर श्िसी 
गोव या पवित्र जंगल मे, जिसके आसपास न्याय वेत्ता 
नरह्यणो की यज्ञाग्नि का धूं फैल्ला हो, ह्वार द्वार पर 
घूम ले। यह अच्छा । पर समान छल वाल्लो मे प्रतिदिन 
दीन बनकर घूमना अच्छा नही |: 
इसमे वैराग्य के निमुक्त रूप का वन अभिप्रेत है पर 
(छुधाते हयो तो उद्रपूतिं के लिए भिक्ता-पात्र लेकर द्वार-दवार घम लो । 
यह्‌ अच्छा । प्र समन डल वालो मे प्रतिदिन दीन बनकर घंमसना 
अच्छा नहीं एसा कहने सरे सहज शान्ति से निमेल बने चित्त ढे 
.वश्ान्त सतोष का त्याग कर तुल्य कुल वालो केद्रेष को जीतने 
रो इच्छा अधिक व्यक्त होती दै । यदह अनुचित है । 
तत्बीचित्य 
(३०) का०-कवि यदिं अपनी रचना में किमी मार्भिक सत्य 
का उदूघाटन कर उसके प्रति सहृदयो को धारणा द्द्‌ बना देता है 
ठो बह कृति हृद्य संवादी एवं प्रष्च हो जाती हे । वन्वोनित कथन 
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से कवि की उक्ति इसलिये प्राद्य बन जाती ३ कि उध्े सत्य $ प्रति 
विश्वास स्थिर ह्येता है। उदाहरण क लिए प्न्थकार की "बौद्धा- 
वदानल्ततिकाः का निम्नलिखित पद्याथं नीजये। 


स्वगं हो, पृथ्वी हो या पाताल, शरव हो या यौवन, 
उढापा हो, ख्य काल हो या गभं शय्याका आश्रयण 
प्राणियों मे खदा साथ रहने वलि प्राक्तन क्म का विनाश 
कभी नहीं होता } 


इस उक्ति मे बताया गया है कि कमं प्राणियों ॐ सदा साथ 
रहता दै चाहे शैशव हो, यौवन हो या वार्धक्य । उसका कमी विनाश 
नहीं होता । वाक्यमे प्राणिमात्रे किए हृद्य संवादी सत्य का 


आख्यान इभा हे चौर उससे श्मौचित्य दी स्थापना होती है। 
माघ के इस पद्यां मे यह च्नौचिव्य नहीं रहा । 


भूखे व्याकरण नहीं खा लेते प्यासे भी काञ्य रस नहीं 
पीते। विद्या केद्वारा किसी ने अपने वशं का उद्धार 
नहीं किया । सुवणं कमाश्चो । कलायं निष्फल है ।' 


उक्ति का तात्पये ह कि जीवन यात्रा भन से चलती है। अवः 
धन ही कमाना चाहिये । कलार्य निष्फल है । सूखे व्याकरण शास्र 
करो खाकर तथा प्यासे काम्य रस का पानकर्‌ तृप्त नींक्षे जाते। 
बिद्यासे मौसी के इल का उद्धार नदीं होता। उक्ति से अनुमान 
होता दै कि कवि दारिद्रय देन्य आदि से षैये कादर है। यह उसकी 
भले ही व्यक्ति गत अनुभूति हो पर सत्य इसे विपयीत दै । अत. यह 
नुचित है । विद्या ही तो सव प्रकार की संपचिका हेतुहे वहभी 
यदि वंश के उद्धार में समथं नदीं तो फिर अन्य कौन सौ वस्तु होगी । 


संखौचित्य 


(३१) का०- कवि का सत््वोचित बचन चमार की संरिटि 
करता द जसे चुद्धम्नान व्यक्ति का विधार के साथ किया शया उदू 
चरित । सत का अथं दै बल, प्रताप, रेश्वयं भादि । उसका ओ कित्वं 
है यथाथं रूप का चित्रण । कल्पना के सहारे यथार्थं स्थिति 
अपहव न करना । अन्धकार के चिन्न भारतः नाटक का निभ्लिख्िर 
पद्यां इसका उदाहरण दै । 
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समुद्र का शरीर अनेक नदियों क जल से भापूरितं 
रहता है तथा बहू हुई उ्वालाश्नों की वडवाग्नि से क्षत भी 
है! पर इससे उसे विशाल सतव कोन तो दषे का स्पशं 
होताईै न दैन्य का। महान पुरुषो में अवस्था भेद से 
विकार चीं आता । 


यहो सुद्र के व्यपदेश से युधिष्ठिर के सत्वोकषं का वणेन है 
किं नदियों का जलपूर समुद्र को उत्सेक देने मे तथा बड्वाग्नि का 
शोषण संकोच देने में असमथ रहते है । अवस्थाश्नो के मेद से 
महाशयो मे विकार नदीं आता । इससे युधिष्ठिर की गंभीर धीर 
सत्व चरन्ति उचित रूप से चित्रित हई ६ । 


मन्दुरा का निम्नलिखित पद्याथं इस गुए से रहित दै । 
"दह॒ भगवान्‌ बडवानल ्राश्चयं की वस्तुहै नौर वेसी 
ही भ्राश्चये कौ वस्तु समुद्र है ! इनके क्मातिशय का चिन्तन 
करते मन मेक्पद्ये उठता है। एक अपने श्राश्रयको ही 
खा जातादै फिर भी जलसे इसकी तृप्ि नहीं होती। 
दुखरा भी इतना महासा कि उसके शरीर मे इससे थोडा 
साभी भ्रम नहीं होता" 
इसमे बडवानल का सत्व तथा समुद्र का महत्व कथनीय दै । 
इनमें से एक खद्र हयेने के कारण जलपान से कभी तृप्त नदीं होता 
दूखरा उसे आश्रय देकर भी कमी ज्लिन्न नहं बनता । यह्‌ दोनों 
€ भै, @ भ 
श्राञ्चये है, पर अग्नि जैसा संरोष-हीन सतत भक्तो दै उससे तो 
सबको लम्जा ही हेगी। समुद्र कामी क्या सत्वं कि वह अपने 
एक शआ्ाधित याचक की याचना भीन पृरीकेरसका। इस्त प्रकारं 
यहो दोनो के सत्व कौ स्तुति उचित रूप से नदीं हुई । 


प्रभिप्रायोचित्य 


(३२) का०-कवि का वाक्य जव बिना छिसी क्लेश ॐ भ्रमि. 
प्राय सरमपेण करता है तो वह सप्ुर्षो के निर्मल आर्जव के समान 
चित्त का ्राकषेक बन जाता है! वाक्य क्िलिष्टन हो तो उसका 
अभिप्राय खरलता से अनवगत हो जाता है। एेसा वाक्य सञननो की 
निदेषि ऋजुता क समान हृद्य को आष्ट करता दै । दीपक कवि 
छा निश्नकिजित्‌ पदयाथं इसका इदाहरण दै । 


(४) 


है मो, ब्राह्मणों ये यह कोई श्ाश्रयहीन कषत्रिय राजपुत्र द । 
इसके पंजे के उपरी भागमे वाज के पैर पकडे रहने से 
खरोच भ्रा गया है। पहुचे पर धठुपै कौ डोरौ का चिह है । 
अधर, हाथ, पैर, श्रौर नयन-प्राम्त ल्ल दै । वक्स्थल स्थूल 
है। पुति, यदि एेसाहै तो यह कटे भँ भीतर जाए, 
विशेष अतिथि पुण्य से प्राप्र होता ३1 
इसमे कोई स्वैरिणी सायकाल किसी युवा राजपुत्र पथिक को 
देखकर मों से अपना श्मिभ्राय सूचित करती है। मोन भी उसके 
छभिप्राय को पूरा करने के लिए अतिथि को घरमे प्रविष्ट करकेनेकी 
बात को। इससे अभिप्राय की स्पष्ट अवगति यहो होवी है) यह 
छो चित्य ह । 
इसी कवि ॐ नीचे दिए पद्याथं म उक्त श्रौ चित्य नदीं है। 


'अरी विरह भ्रान्ते, तू तो पति के लिए इतनी तं वन गई 
किंदेवीके चरणोमें एक द्म गिर पड़ी। पूजाकाथाल 
स्वय तुमने पासमें रखा था। रिरि भी उसके किना से 
फटते हुए अपने भस्तक को भी तूने नदय देखा 


किसी विनीत तरुणी का पति देर के बादघरलौटाहै। पत्नी के 
स्तक पर स्वच्छंद विष्षार के नख चिह बने हुए द । सखी उन्हे छिपाने 
का उपदेश देती हुई कहती है कि तु पतिके विरह में इतनी उन्मत्त 
हो गई क उनके श्रागमन की प्राथेनां करते समय चण्डी के वैरो 
मे एक दम गिर पड़ी रौर श्पने आप पास मेँरखे हुए पूजा थाल 
के किनारोँ से जब मस्तक एर गया तो उसे देख मी न सकी । इस 
खक्ति मे स्वच्छंद विहार ॐ िपाने की शित्ता मात्र प्रतीत होती रै। सदी 
या तरुणी का कोई अभिप्राय विशेष नं । 
स्वभाषोचिस्य 
(३३) का०~-स्वभाव का चित्य कान्योक्तियो का भूषण 
है, उसी भकार जैसे युवति्यौ का अङृत्रिम लावख्य विरोष । भ्न्थकार 
की भुनिमत मीमांसा का निम्नलिखित पद्याथं उदाहरण ह । 
“खयः स्नात युवती, जिसके स्तन कान से उपर फैलाए 
केशपास से टपकते हए जल विन्दुं दारा हार के 
समान दक जाते दै, .जो शीत से रोमांचित हो “सी-खीः 
करती है, काजल धुलने से जिसकी मज के कोए लाल 
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पं जाते है वथा जिसके केशं पाश से खल टपकता रै ष 
किसके मन फो च्रं न वना देगी) 
व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी वैराग्य नि.संग होकर गगन गंगां 
के किनारे घूस रहेथे । दस समय उन्होने नि संकोच भावस वैदी 
संगी अप्राय को देखा । उनका मन वैराग्य से विमल था इसक्तिए 
किसी प्रकार का स्मरविक्लोम नहीं हश्रा । यह्‌ प्रतिपाद्य है । इसके 
किए कहा ग्रा है कि युवतियो के बल्लो की दछोरो से गिरे जल्- 
विन्दु उनके स्तनो पर हार बना रहे थे । शीत के कारण बे रोमाञ्च 
मेँ “सी-सौः करती थी, ओसरो क काजल घुलने से प्रान्त भाग 
ल्ल पड़ सये थे। वयोर केश पाश से जलटपकरहा था देसी 
ह्नानेोत्तीणे युवतयो किसके सन को गीला न करेगी । वह स्वयं 
गीली है दरे शो भौ गीला बनाती । स्वभाव छा चित्रण 
खन्विवं है । 


्रन्थकार के ही दूसरे पद्याथं मे यह तन्व नीं । 
"वुगलसरोरो दी वासीमे सभी गुर दोष हो जाते ै। 
भक्ति कातरता बन जाती है, च्माडर श्र पथ्य की 
प्रशंसा, धैयं दारुणता वहलाता ३, मति कुटिलता तथा 
विद्या वल क्लोम । ये ध्यान कोः व॑चकता, तप को ठगविद्या 
शरीर शील को नपु'सकताके रूप में देखते है 


यहो कर्यं हे पशव का स्वभाव । उसमें भक्ति आदि गुरी 
विपयीत दयो जते है + इससे उनकी वाणो, सभी; दोषदः हो जाती है। 


प्रजो स्वयं आद्र नी है वह दसयोके रामी अद्र नही हो 
सकता । फलतः यह उक्ति उचत नी | 


सार संग्रहौचिस्य 


४) का०-सार का संग्रह बताने वाले वाक्य से काव्यार्थ 
का फल निर्वित हो जाता है ज्नौर वह शीघ्र समाप्त होने वाले कां 
कीरमोति समीं को प्रिय लगता ₹ै। 

वृ०-शीघकारी ग्यक्तिके कार्यो की मोति सारसंम्रह की ग्यंजना 
वाले कान्य. से कान्याथं का एत निश्चित हो जाता है। वह सभी 
को प्रिय लगता है । जसे प्रन्थकार्‌ की शयुनिमत मीमांस्य के निस्न- 
तिज्ञित पदाथ मे- 
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॥कटिनं कठिन नेक अर्थो के सार भार से लद कर भनि 
ते अभिनिवेश पूवेक कहा है पूर छु्र तत्त्व नही कष्य । 
महर्षिं भ्यास कातो विचार का सुन्दर सार यहीदै कि 
अहंमाव भव बंधन तथा उसक्रा अभाव मोक है ।' 
यहो भगवद्गीता के सार अथं का विचार है । उसे निष्क 
कीत यही दै कि अनेक शास्लो के भे-विभेदो से पड्कर जङ्‌ बुद्धि 
वलते म॒नियां ने ्भिनिवेशसे भी ओदेसारकी बात नर्हीक्ही। 
भगवान व्यसने तो निमेत्त विचारणा के बाद यही निश्चय शिया 
है कि अहंकार ससार बंधन की तथा मभतापरित्याग मोक कौ मूल् 
भूमि दै । अतः संततेप मेँ मववधन से द्युटफाया 4ने कामद्षि का 
उपदेश अस्येन सु्घमता के चओ्रौचित्य से यय प्रकट हु्रा है ।. परिन।जक 
ॐ इस पदययथं मेँ वेसा सार संग्रह नदीं । 


हमने तप नहीं किया उलटे तप्र हयो गए । भोग नहीं भोगे 
सल्टे स्वयं मुक्तं हो गए । जरा जीणे न हृद हम ही जीण 
हो गए । तृष्णा न बीती हमं बीत गष # 
इसमे शम ही वप्ठ, युक्त, जणं बने तथाः बीते" ठेसा कहने से 
निःसारित एवं ष्वरुना का प्रतिपादन होता है पर वाक्याथ का 
किसी विश्येष निखेय मे पयवसान नक्ष हेवा अतः पाये में कोई 
सार संग्रह का ओोचित्य नहीं है। 


प्रतिभोचित्य 


(३४) का०्--प्रतिमा का ओदित्य कविं की कलाकृत्ति का 
श्ामरण है जैसे श्रेष्ठ गुणवलि व्यक्ति कुल का भूषण वैमव 
शेतां दै । 

बु ०--प्रतिमा का उचित पुट कान्योक्तियो को अलक्त करता है । 
श्री भी उज्वल वंश का भूषण बनती है, जैसे प्रम्थकार की (लावस्यवतीः 
रचना का यह्‌ पद्यां :-- 


"अरे निदेय, तू बिव समकर मेरे अधर को क्यों काटा 
है! जा चल, तू पष्ठी हुई जाुर्नो की आशा सत कर्‌।' 
इसप्रकार पत को द्वार पर श्राया जान प्रियतम क दातो खे - 
ततत हए ष्ठ वाली चतुरा ने तोते को उंचेस्वरसे 
का? ` | [6 
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किसीको पति द्वारे तक श्रां चुकाथा। उसका अधर किसी 
धन्य कामी द्वारा खंडित था ` इसलिए इमे द्धिपाने के लिए तोते को 
सवोधन कर इस प्रकार वह बोली मानो उसे पति के आने का ङु 
मी पता नदीं । श्रे निदेयी तू बिबफल सममकर मेरे अटां को 
काटतादै। श्व तू पकी पकी जानौ कीमी आशा नकर) मै 
तुभे उन्हे भी न दु"गी।' इसमें कवि ने विश्वास दिलाने पवं दोष 
को हिपाने के लिए प्रज्ञाचातुयं का चमत्कार के साथ श्रौचित्य प्रदशित 
कियाद) 
भह्ूतौत की उक्तिदे कि प्रतिभा नह नई सवाली भ्रज्ञाका 
माम दे। 
ग्रन्थकार की उसी रचना के इस पयाये में वैसा श्ौचित्य 
नहीं है। 
प्रिय बाहर निश्ल गया था, घर के सब जाग चुके थे, 
शगार शय्याके पुष्पादि हटा दिये गए थे, उस समय 
भ्रात काल ही उत्कट राग वाला दुसरा प्रेमी श्ागया, जिसे 
भोगावसर न्ह मिला था । वेश्या ने उसे यह कहकर कि- 
छ तुम्हारे प्रेममें द्वार पर नेत्रे लगाए रात भर श्चकेली 
सो हू 1 इस प्रकार भूमि पर चरणाघात किया कि उसष्टी 
नीवी खसञ्ने लगी अर कामुक अशोक + बन गया । 


इसका श्राशय है कि किसी वैश्या ने अपने पुराने प्रेमी को 
संभोग सुख का अवसर न देकर नये प्रेमी फे साथ रात बितायी। 
प्रभात होने पर जब वह बाहर निकल गया तो श्यद्गार शय्या कै 
संभोग चिह पुष्पादि हटा दिये गए । अवसर अष्ट पुराना रागी 
गहरे प्रेम में विजिप्त सा होकर आया तोवेश्याने विश्वास दिलाने 
के किए कृत्रिम कोप के वेग मेँ नीवौ सरकाते हये कदा कि सै 
द्वार पर श्रोख लगाये सारी रात तेरे लिए अकेली सोई हू । उसने 
क्रोध का व्यजक पाद्‌ प्रहार कया तो कामी अशोक की भोति पल 
उट}.। उसका शोक निमूल हो गया। इसमे गणिका का सच्चे 
वियोग का खा प्रदशेन तथा कामी का गाद़ानुराग व्यक्त होता है। 
प्रतिभा से उद्भूत सी चित्य की सूचना नदीं मिलती । 


क~~ -~------------- 
१--कवि समय प्रसिद्ध है कि सती युवेती के चरणघात से भ्रशलोक पुल उठता 
है । यहा ्रशोक का श्रयं रोकं रदित तथा श्वरोकर वृक्ष है । 


भ्रवश्थौचित्य 
(३६) का०~--चअवस्था का उचित चित्रण करने वाला कान्य 
संसार मेँ पूज्य होता है जसे बुद्धिमानो का विचार से किया गया 
कायं । भ्न्थकार की रचना (लावस्यवती का यह्‌ पद्याथं वेसा ही है । 
्ठसने गदं खेलना छोड दिया है । वाल्योचित च॑चलता भी 
त्याग दी ३ । भोलापन उड़ गया है । गजगति का आश्रयण 
कर भौहे नचाने का अभ्यासकर रही ईै। नमे परिहासं 
ये विदग्धता की बाति वह कह्ने लगी है । इससे प्रतीत होता 
३ किसे सौमाग्य का ञ्जभिमान प्राप्त हो गया दे" 
इसमे किसी क शैशव की समाप्ति रौर यौवन के नवोन्मेष 
का वरेन है । उसे शरोदृता प्राप्र कयि चिनादी नवसंभोग के सोभाग्य 
का गौरव मिल चुका दै अतः किसी तरण का अभाव उसे खटकता 
नहीं । इस वयः सधि की वणेना मे ओओचित्य फुंरता सा प्रतीव 
होता है । 
राजशेखर ॐ इस पदार्थं मे उक्त ओचित्य नहीं रहा । 
यह परोद धन्वी, चन्नियो के विनाश मे पटु तथा कानपयत 
बुदापे ॐ सफेद बाल लेकर घृद्ध बना परशुराम उस रामचन्द्र खे 
युद्ध करना चाहता दै जिखकी हेली नवीन धटुप्रहण 
से लाल हयी पड़ी है, जो ताङ्काका मारने वाल्ला दै तथा 
जिसके कठ मे श्रमी साका दुध भी सलग्न हे । उसे लञ्जा 
ख्यो नहीं आती ॥ 
इसमे चमल्कार पूणं दग से राघव की अवस्था परशराम की 
शवस्था से विपरीत वशित की गई दै! परशुम प्रौढ धन्वी है, 
रामचन्द्र क हाथ इतने कोमल है कि धलुध्र हए से उनकी हेली लाल 
हे जावी है । जामदग्न्य ने असंख्य चृत्रियो को मारा रै। रामचन्द्र 
जी केवल ताडका को मार सके दै । जामदग्न्य के कार्नो पर बुदापे 
ॐ चिह सफेद बाल्ञ भ्रा गए द पर राम्‌ अभी बालक ह, इस विषमता 
मे युद्ध लउजाजनक दं । यहे अवस्था भेद कौ व्यजना लद है। उसमें 
रामचन्द्र को ताडका सहार ककर वीर बताना विरुद्ध अभिधान 
है । इस अनोचित्य से चित्त मे संकोच सा होता दे । 


विवारोचित्य 
(३७) का०~-जिख प्रकार मनीषियो छ विथा वेदनीय दस 


( ४ ) 


कै श्रवबोध से अर श्चधिक शोभनीय बन जाती है उसी प्ररि 
कान्योक्तियो मे उचत विचारका अभिधान होने से अयिक चारुतां 
्राती है । उदाहरण के लिए अन्धकार की “सुनिमत मीमांसा का यह्‌ 
पद्याथं दिया जाता है । 


'ऋश्वत्थामा के वध की बात कहते समय सव्य केब्रतका 
साह रखने वाले युधिष्टिरने भी जो वक्रता से (हस्ती) 
यह कहा था वह प्रतत होवा हे, कमलासना लद्द्मी का 
रुस्य के चन्द्रमा से अपना विपम वैर सुचित करने के लिए 
माहिन्य प्रदशेन था जोरसे कीचड़ मे दयन्न कमल ॐ 
छाश्यण से प्रात्र हुमा है । 


द्रोणाचाये के वधक प्रसगमे सत्यके दठज्रती धर्सराजनेमी 
उच्च स्वर से श्रश्वव्थामा मार गयाः यड्‌ कहकर धीरे से "जरः 
कहा था । उस पर कवि की उस्रे्ञा है कि पंकजवासिनी ल्मी का 
चन्द्रमा से प॑कजके कारणएसदाका द्रषरदादै। श्रसत्य माषणसें 
सत्य के चन्द्रमा से वैर कौ सुचना देने वाली लद्मोका ही यह व्यापार 
था । अथात्‌ लभी के कारण दूषित होकर युधिष्ठिर ठेखा कने को 
इद्यत हो गये । इसमे ककम के स्वभाव को प्रकट किया गया ह । 
तत्त्वे का श्रवगम व्यक्त करते हुए एक फल पयेवसायी विचार उपस्थित 
हे। अत. सहृदय संवेद्य श्रौचित्य व्यक्त होता ३ । 


मरन्थकार कौ उसी रचना के दूसरे पद्या मेँ यह्‌ विश्य नहीं 
दीखता . -- 


(बहुत पहले जो पत्नी के केश श्रौर वस्त्रो का आकर्षण हा 
था उसके फौका पड़ जाने पर भीमने दुभ्धासन पर यदि 
राक्तसो कासा नृशंस क्रर कमे किया तो ङुशाश्रो एवं पत्थते 
के कठोर रण्यो मेँ समय की प्रतीक्ता करते हृए वे जो 
देर तक रहे तो वहां उन्दोनँ धू मे होपते हृए मैसो ॐ पसीने 
से भिल्ला हुञ्ा पानां क्यो पियाथा। 

-इसर्मे भौमसेन के चरित्र का विचार क्रिया गया है ! द्रौपदी ऊ 
केशाकषण के तेरह वपे पुराना होने पर भोमने दु शासन पर बाद 
म भयानक रात्तस कमे किया यदि पेता ही करना था तो उस समय 
अपराध को सहन कर चिरकाल तक पत्थर तथा द्‌ सुयो ॐ कटिन 


को भे गमी के संदाप से जज में इवते दये मो ॐ पञ्ीने खे भिक्ष 


( ४६ ) 


ह्या पोखरो का पानी क्यो पीया था। अर्थात्‌ यह कारं पहले हौ 
करना चाहिये था । इससे भीम का कायुं निन्य बताया गया है 
इसमे कारणो पर विचार न कर निमूल चपालंभ दिया गयादै 
अतः अनुचित दै। 
नामोचिस्य 
(३८) का०-नामका प्रयोग यदि उचित होता रै तो पुरुष 
ॐ समान काव्यके गुण दोषो की अभिव्यक्ति प्रसंगानक्कू्त हो जाती 
है । जैसे कालिदास के निम्नलिखित पयाय मे है :- 
“यह्‌ पचवाण, जिसे दुलेम वस्तुच्रो की प्राथना से भी 
नदी रोका जा सक्ता, मेरे हृदय प्र पहते से दही 
प्रहार करता था । धीमी वायु सरे हिलते हूर पत्तो के 
्माञ्नव्रक्ञो पर जब श्मकुर दिखाई पड़ने लगे तो क्छिरि 
कहना दही क्या ? 
यहो बताया गया दै किं कामदेव दुलंम वस्तु की प्राथना 
से भी महीं रकता । यह पहते से हौ मन को खडित कर्‌ रहा था । 
उपवन ऊ हिलते हये श्रामो पर नवीन पत्ते चागए तोफ़िरक्या 
कहना । इसमें प्रह्यर करने बले कामदेव के लिये प॑ंचवाण' शब्द्‌ 
का रयोग कममीतुरूप अतएव उचित हे । 
कालिदास के ही इस पद्याथे मे उक्तं सौष्ठव नद्य है ~ 
दधे प्रभो, क्रोधको येको, रोको" ये देवताश्मो के ई्चनं जैवं 
तक श्यआकाश मे फैेकि भगवान भवके नेत्र से उतपन्न 
हुए अग्नि ने कामदेव को भस्म कर डाल।। 


कामदेव के वाण मारने पर तीसरा नेत्र उध।ड्‌ कर देखते 
हर शिवके कोधका इसमे वणेन है) उसे शान्त करने के लिए 
जैसे ही देवता चित्लाये कि श्रु करोथ को रोकियिः उतने मेही 
भगवान शिवके तीसरे नेत्र की अग्निने कामदेवको राख बना दिया। 
यहा सहार के समय रद्र आदि न कहकर (भवः कोमल नामका 
प्रयाग क्मादुरूप नदी हे इसलिए श्नुचित है । 


द्माशौीवैचन का श्रौ चित्य 


३ (२६) का०~-यदि काव्य मेँ सनीषि्यो को संतोष्‌ प्रदान करने 
०९५ 


(५० ) 


वाली पृरेता श्रा गई होतो उसमे उचित आशीषचन का भ्रयोगं 
होना चाहिए । राजा के आशीवीद्‌ कौ भांति इससे च म्युदय होता 
हे । जैसे प्रन्थकार के उपाध्याय गगक के निम्नलिखित पद्याथं मेः- 


श्रण्य के परिपाक से प्रकट हा गृगलोचनियो का प्रेमष्र 
नेत्र विलास श्राप सबको सुख प्रदान करे । इसके बल को 
देखकर भुवन विजयी कामदेव के पाचो बाण व्यापार 
विहीन ह्येकर तूणीर मे अपना मुंह छिपा लेते है " 


इसमे असामान्य भेम की अभिव्यक्ति करने वाले म्रणयिनिर्यो 
के कटाक्ञो का वणन है| वे सुख प्रदान करे यहं आशीवीद्‌ युक्त ही 
है स्यो प्रियाश्रो के नयन विश्रम सुख देने मे समथं ई । 


्न्थकार के "वात्स्यायन सूत्र सार' प्रन्थ के इस पयाये मेभी 
वही बात दै :- 
ससार भरको सेवक बनाने वाला, कमल युल्ियो के 
नेत्रान्त का निवासी काम आप सबको प्रीति प्रदान करे। 
से शिव ने जला उलाथा रिरि भी अंजन की भोति 
उसकी शोभा श्रधिकाधिक बद्‌ गड । 
यह काम आप सब को प्रीति प्रदान करे । जिसके जल जाने 
पर भी रंजन की माति अधिकाधिक शोभा बद्‌ गई। इसमे प्रीति 
प्रदान करे यह्‌ कहना उचित हे क्योकि काम प्रतिरूप है । 


यदी बात श्रमस्क कवि के निम्नलिखित पदयाथं मेँ नदीं है- 


जिसकी चचल अलकावली हितत रही हो, डल भमी चल 
रदे हो, तथा पसीने कौ छोटी छोटी वृदो से तिन्वंक थोडा 
पुच्छ गया हयो यह विपरीत रति के अवसान का तन्वंगीका 
युख तुम्हारी रता करे। हरि) हर, स्कन्द आदि देवतां 
सेक््यालाम? 


इसमे कहा गया है कि विपरीत रति के अवसान में तन्वीका 
मुख जिसके वाल बिखर श्र कुण्डल चञ्चल हों तथा पसीने कौ 
बृंद से तिलक पु गया हो-र्ताकरे हरि हर आदि देवता्मो से 
क्या । यहो पर रा करे एेसा कना अनुचित दै । भानन्द्‌ प्रदान 
कर्‌ यह्‌ कहना चाये । 
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दूसरे काव्याज्ञौ भ भी इसी पद्धति से ओचित्य का विचार 
करना चाहिये । उदाहरणं कौ बहुलता के कार्ण सब चगो को दिखाया 
नदी गया दै । इतना दी पयाप्त दे । 
खयं परिचय 

काश्मीर मेँ श्रपने देश के प्रकाश श्री प्रकाशेन्द्र थे जिनकी 
संपति इन्द्र े त॒ल्य थी । उनके घर मे निरंतर यज्ञ चलता रहता था । 
क्लौर उसमे ब्राह्यणो को अग्र आसन मिलता था । उसने श्र स्वयम्भू 
के मवन मे षोडश मातृका्नो के भित्ति-चित्र बनयेथे भौर गो 
भ्वी, मृगचमे तथा भवनो का दान देते हये उसी मे शरीर छोड़ा 


था । सब मनीषियो का शिष्य मेन्द्र उपनाम व्यास दास उरी का 
ुत्र है । उसने "चित्य विचार चच लिखी है । 


जव श्रौ विजयेश याजा रत्सि मित्र शिव लोक को चते गये 
तो उनके पुत्र उदयसिंह के लिए यद वाणी विचार किया गया है। 


यह श्रन्थ राजा श्री अनन्तराज के समय मेँ प्रणीत हु है । 
उन शील श्नौर शास्-ज्ञान संसार भर में प्रख्यात थे। उनकी 
तलवार परिवार क्षी सृष्टि करती थी । उन्होने सबके सामते अवनत 
ह्ेकर विरोष उत्ति प्राप्वि की थी तथा उसका प्रतापानल दिशां 
करो शीवल्ल षनाता था। 


१-काके करटाभरण 


प्रथम संधि - 
मंगल 
१--भगवान शिव की तिपुरदाह के समय की उस मंत्र शक्ति 
की जय हो जिसमें च्रखरत विजयी वाड्मय बीज का प्रकाश था, सरस 
रूप से उठने वाक्ते काम तन्तव का श्नुभव था, तथा परम धाम रूप प 
ध्यान कर जेते पर मोक्तथा। इसका स्वरूप सये चन्द्र तथा अग्नि 
था |° 


प्रस्तावना 


२--्मेन्द्र उख सरस्वती सार "कविकंठाभरणः का शिष्यो के 
तो उपदेश के लिये ओर विद्नो के विशेष ज्ञान संवधन ङे लिये 
प्रणयन करते ह । 


३-४-- इसमें पोच संधिरयों ईै-- (१) कवि को कवित्व लाभ, 
(२) वाणीविद्‌ कवि की शिक्ञा, (३) शिक्ता प्राप्न होने पर॒ चमत्कार 
लाना, ८४) गुण दोष परिज्ञान तथा (५) अन्त मे परिचय प्रप्नि। 
इन ॐ यथा क्रम लब्दय लक्षण यहयो कहे गये है । 


५--विद्रानन्ञोग इस कवि कठाभरण को विचारे! इसमें 
न्तम विभाजन दै, अ्ननेक गुण है, सौष्ठवयुक्त पदो से प्रणीत है अर 
इत्तम वर्णा से संयुक्त दे ।> 


१-- भगवान हिव ने त्रिबरुरदाह करने के लिये भ्रपनी मन्व शक्ति को जागरुत 
किया था। उसी का सकेत मङ्कलाचरण मं टै । मन्त्र के तीन बीजाक्षर 
वाद्मय बीज "ठ, कमतत्व बीज क्ली तथा परम धाम बीज श्सौः 
इसमे वित दहै । 

२--पद्य मे भ्रूषण का दसरा भथ व्यक्त करने के लिये सुविभक्ति गुण, पदक 
तथा सुवणं शब्दो का शष्ट प्रयोग किया है । इनसे भुषण पक्ष में क्रमश 
मरि अ्रादि का यथास्थानं विभाजन, सूत्र, हार का चौका एव सोने का भ्रं 
भ्वनित होता है । 

५ 
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अक्षि को कषिख शक्ति का उपदेश 


खवेप्रथम अकवि क्रो कवित्व शक्ति का उपदेश दिया जाता है| 
पहले दिव्य प्रयत्न तदनन्तर पौरुष प्रयत्न का उल्लेख होगा । 


दिव्य प्रथन 
जपके सिये ॐ» मत्र का खरप परिचय 


९--ॐ» इस मगल विह की हम स्तुति करते है। यह सिद्ध 
अन्तर, आद्य है । अत ईप्सित दै । सरस्वती के उदधीयमान ओज का 
मौ ५ {५ 
वाता द चर ऋ, ऋ लु, लु अक्तर इसमे अतर्निगूढ है । 


७--यह एक देशवये सयुक्त, चओोजवधंक शओौषध है । इसके मध्य 
मे चन्तभू त कनञासंडो, स गिरनेवाली सुधा क विह विदयमान टै । 


८--चन्द्रमा से नि.सत जल इसमे" है । यह अज्ञान विनाशक 
ट, ठ तथा त, थ क्ते से संयुक्त दै । इतकी भरकाश किरणे प्रद्‌ एव 
प्रबल हे, 


दस मव का स्वरूप शरेष्ठ, फलदायक, रभ्य, लघु तथा 
कल्याणकारी हे । यदबोज मत्र से इदूमूत एं सबके उच्चारण योग्य 
अक्षरो वाल्ला दै। 

१०--सरस्वत्येनम.' इस करियामातृका मन्त्र का जो जाप करता 
दै उसे अमिनव वारीकेलाभसेडन््रकासा क्षेम प्रघ हेता दै । 


जआप््र्रार्‌ 


११ मूध वेशमे सरस्वती का ध्यान इस रूप से करना 
चाये । बह श्वेतं दै, चन्द्र मण्डल के मध्यगत ह । शक्तिर उसके 
आभरण है जर वाड्मय का श्नमृत बरस! रह ह नि 

१२--आपस मं मिले इए दो त्रिकोणो के" मध्य में उसका इस 
परकार.भ्यान करो । वह्‌ तडित तुल्य है । प्रमोद दायिनी है। स्वगे के 
मागे से उद्‌ भूत दै । सर्वोछष्ट तथा चमू वाहिनी है। 

क 


१-- ॐ के चन्द्र विन्दु को चन्द्रमाकीकलाका सास्य देकर कंहा गया है ॥ 


र२--इस पद्य मे क्षमेन्द्र तथा भ्रमिवन गुप्त के नाम प्रयुक्त हृषए है । व्यग्रा्थं 
है कि भरभिनव शप्त कौ शिक्षा से जसा कबित साम्य कषेमे को प्राप्तं 
द्मा दै वेसा भचर द्रारा प्राप्त हो सकता है । 
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१३-नविकार, निराकार परापर शक्ति केषूप भे उसका 
ध्यान करे । यह बौज त्रयीरूप (देसल स) तरयी वाक्‌ सरस्वती 
वाणी, काम तथा मुक्ति प्रदान करते वाज्ञीरै .१ 

९४८ - बाग्मव्‌ वीज की साधना काम्य रचना के उच्छाङ्कर की 
मूलभूमि दै । इससे माक्ञ तथा विश्रान्वि प्राप्न दोती है ! कामतस्व बौज 
की साधना त कामसोत्त तथा मोक्बीज के ध्यान करने पर संसार 
युक्ति की सिद्धि दती दह । 
पौरष प्रयत्न 

इसके अनन्तर पौरष प्रयत्नो का वणेन है । तीन प्रकार क 
शिष्यो को कास्यक्रिया का उपदेश दिया जाता है, श्रल्प प्रयत्न साध्य, 
कष्ट साध्य तथा असाध्य शिष्यो को । उनर्मे से पहल्ते को- 


१९-~ कान्यशक्ति की उपपक्ति के लिए किसी साहित्यवित्‌ के 
पास ज्ञान प्राप्र करना चाद्ये) उसे चाहिये कि वह तार्किकं तथा 
केवल वैयाकरण का गुरु न बनाए । ये सृक्ति विकास के विघ्न है 
१६--वह व्याकरण से. संज्ञा क्रिया आदिकाज्ञान प्राप्ठ करे। 
छन्द विधान मे परिम करेत्रोर अलिन्न होकर मधुर क््योंका 
श्रवण करे 


१७---गीतो, गाथाश्नो तथा सरसं दैश भाषा काभ्यो को भुने। 
च्वमत्कार कारिणी वाणियो फेनदनर भर्थाकी चचौसेंर्चि ज्ञे। 


१८--यदि श्ञार्थी भिन्न भिन्न रसां मे तन्मय होगा तथा 
भिन्न भिन्नं गुणो सेहषं काश्मनुभव करेगा तो उसके विवेकं के 
सेक रूपी स्वकपाकर से अन्तःकरण उद्भिन्न हो जायेगा ओर उखसे 
कुर की माति कवित्वं पट निकलेगा ) 
दूखरा अर्थात कष्ट स्य शिक्ार्थी- 
६--शिन्ार्थी कालिदास क समस्त प्रवंधो को पदे चौर इति्ासघ 
देखे । काव्य फे श्रधिवास का यदि प्रथम उद्गम हो अर्थात अभ्या. 
सादि से कल्पना कर स्फुरणएद्य तो उसे तार्किंककी दग्र गंघ से वचाये। 


१--कारिका ६--१३मं श्ट क्लीसौ ॐ सरस्वत्यै नम । इस मत्र के 
स्वरूप जप, महत्व तथा सरस्वती के ध्यान का उन्लेख है । 
२---स्नकपाक---प्रपते भाप प्रकना । 
देमे०--११ 


( ५ ) 


२० -उे अभ्यास ॐ लिए चरथं शुन्य पद्‌ रल रखर कर छद 
बनने चाहिये तथा पुराने पयोकेपदोको हटाकर उनके स्थान पर 
उसी रथ को पर्यायो द्वारा पूरा करना चादहिये। 


्मर्थशून्य पदो का प जैसे - 
मानद समोह पदार विन्द 
ऊुन्दे-दु क्द्‌।दित ॒विण्दु वृन्दम्‌ । 
उन्दिग्दिरान्दोलित मन्द्‌ मन्द्‌ 
निष्यन्द कन्दन्एकरन्द्‌ वन्द्यम्‌ । 


परिवतिंत पद। का पद्य जैसे :- 


वाग।थ†विव संप्रक्तौ वागथ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वदे पावेती परमेश्वरो ॥ 
(कालिदास) 


इसके स्थान पर :- 


वास्य्थाविव सयुक्त वास्यथ प्रतिपत्तये । 
जगतो जनको बदे श्वासा शशि रोखरौ । 


इसके बाद तीसरे अ्रसान्य शि्ञार्थी के विषय मे-- 


२२-२२- जो स्वमाव से पत्थर के समान दै अथवा जिसकी प्रतिमा 
क्लिष्ट व्याङ्रण से नष्ट हो गयी हे, जो ग्नि का धुरो फेकने वाल 
त्तकं से जल चुका दै अथवा जिसके कानो मे सत्कवियो के प्रबन्ध कमी 
पडे नरह, उसे मे कवित्व कौ उप्पत्ति नही ह्ये सकती चाहे कितनी ही 
विशेष शिक्ता्रो का प्रयोग किया जाय! सिखने पर भी मधागाता 
नदय है चौर दिखने से भी अन्धा सूये को नदीं देखता । 


(र४) इख प्रकार पूणे पुख्यो के फलस्वरूप शभ मति वाले 
शिक्ताथियो को मन्त्र सिद्ध कवित्व प्राप्त होता दै । इसके बाद बुद्धिमानो 
को पौरष प्रयस्नो से कावत्व का , दय होता है । साधना करने पर 
अड बुद्धि बाला को भी शारदा का सुरण हो जाता ईै। 


श्री चमेःद्र उपनाम व्यासदास ॐ कवि कर्ठाभरण की "विल 
आप्तिः नामक पथम संधि समाप्र हृद । 
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द्वितीय सन्धि 
शिक्ञाथी ^ 


«(कवि को छायोपजीकी, पदोपजीवी, पादोषनीवी चअथवां 
सकलापजीवी होना चाहिये । अपने ही उन्मेष से यदि किसी को 
कविस्व प्राप्त ह्यो जाय तो वही ससार भर का उपजीच्य बन जातादै। 
छायोपजीवी जैसे नटरमल्लट का यह पद्या्थ-- 


हे कालक्रुट उत्तरोत्तर विशिष्ट स्थानोमें आश्रयपा लेने 
का उपदेश तुम्हे किसने दिया है? तुम पहले समुद्र के 
हृदय मे थे। फिर शिवजी के कृर्ठ मे आये ओर अव 
फिर दुष्टो के बचन मेंरहतेहो + 


इसकी तुलना श्रीमान्‌ उत्लराज देव के निम्नलिखित पद्यां 
से कीजिये । 


खलो की दृष्टि मास्छयं के तीव्र तिमिरसे टकी रहती है। 
वे किसके चित्त को व्यथा नहीं पहचाते । 

प्रतीत हाता है विष शिवजी के कोमल कठ को होड कर 
खलो के वचनो मे बृद्धि प्ता है। 


( इसमे पते पद्याथं की ह्वाया का सहारा लिया गया है 1) 


। पद्कोजीवी का उदाहरण मुक्तक्ण का निम्नलिखित 
पद्यां दै- 
क्योकि चलायमान बादलो का घुं चाकाश के रन््रौको 
भर रहा है, खद्योत स्फुलिगो का रूप धारणः कर रहै 
छोर विद्यत के चमकने से दिशाये पीली पड़ गई ह, इससे 
प्रतीत होता है पथिक रूपी तर समूहर्म कामकी दावाग्नि 
लग गड है । 
इस ॐ एक पद के अथं का उपजीवन चक्रपाज्ञ के नीचे लिखे 
प्याथेमें दै) 
इस नायिकारूपी सरसी मे लावण्य का जल उद्र वलिर्यो 
की लहरों से च॑चल होकर जघन के पुलिनो को भी उलां- 
घने लगा है । 
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चंचलं नेत्र हप भना क यिरेकनां दिलाई पडता ३। 
इससे प्रतीत होता है कामदेव रूपी गज इसमे इव चुका दै । 
स्तनोकेरूपमेरउसीकाकु'म दिखाई पड़्रहाहै। 

यहो पदले पद्याथं ऊ कु पदों का उपजीवन ह्या है । 

॥ पादोपजीवी के उदाहरण मे अमरुक का निम्नलिखित 
पद्याथं है । 

ध्यदि जाना ही निश्चित कर जिया है तो चले जाना । यह्‌ 
शीघ्रता क्यो है? श्नौरदो तीन दिन ठहरिये, जब तक मै 
श्रापका मुख देखती रह । 
संसार में जीवन घटिका नली से निकलते हुए जल के तुल्य 
है। कौन जानतादहैकि मेरा तुम्हारे साथ फिरसंगमहो 
यानदहो। 

हइखकी तुलना अ्रन्थकार के इस पद्यार्थं चे कीजिये । 
हि प्रिय विवेक, भने तुम्दे बडे पुण्यो से पाया है । तुम्हे 
कुछ दिन मेरे पास से कीं नदीं जाना चाहिये । तुम्हारी 
सगति > मै शोधरही जन्म-मरण का उच्छेद किये देता ह । 
कोन जानता है, तुम्हारे साथ मेरासगमरिरिहोयानदहो॥ 

यहां अन्तिम पद का आश्रयण है । 

सकलोपजीवी के तिये आये भट का यह्‌ पद्याथं उदाहरण रै । 
मलिन स्वभाव के दुष्ट लोग बेिरयो के समान निसर्ग 
कटु शर्ब्दो से कानो को व्यथा देते है 
च्रौर सत्पुरुष स्पष्ट अथं वाल्ते मधुर शब्दो से मंजीरे की 
भोति मोद उत्पन्न करते है । 

इस समस्त का उपजोवन भटर वाण के इस पद्याथं में है। 
"मलिनता प्रदान करनेवाले दुष्ट लोग बेडा के समान 
कटु शब्द्‌ करते हुए बहत व्यथा देते है । 
सत्पुरुष मणि नू पुरो के समान अच्छी अच्छी ध्वनियों से 
पद्‌ पद्‌ पर मन हरते है । | 

ससार मर के उपजीन्य कवि, जैसे, भगवान न्यास द । इसलिण 
कहा है किः- 

"यह आख्यान ( महाभारत ) खव श्रेष्ठ कवियों का इप्‌- 


जीय है, 
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लैसे अभ्युदय चाहनेवाे सेवको का उपीन्य अभिजात 
छल का राजा होता है 1 

अव वाणी प्राप कयि हुए कवि की रिक्ता्नो का उस्लेख किया 
जाता हे। 

२-त्रत, सारस्ववयाग, सवेप्रथम गश पूजन, विवेचन की 
शक्ति, अभ्यास, पदों का मिलाना, आस्म विश्वास, न थकना । 

इ--छदो रो पूरा करना, उद्योग, दृसरो कौ कृतियो का पाठ, 
काञ्य शास्त्र का ज्ञान, समस्या पूर्तिं । 

३ - शरेष्ठ कवियो के साथ रहना, महाकाव्यो के अर्थोका 
्रास्वादन, विनय, सजन मैत्री, चित्त की प्रसन्नता, सुवेष । 

४-- नाटको के रमिनय देखना, रसिकता, कवियो के समुदाय 
एकत्र होने पर दान देना, गीतों से ्रात्म तप्नि। 

४५--लोकाचार परिज्ञान, प्रसिद्ध कथार्थो मेँ रुचि, इतिहास का 
छनुसरण, अच्छं चिन्नो का देखन । 

७~ भिर्पिया का कौशल देखना, वीरो का युद्र देखना, शोक 
धरल।पो का सुनना, श्मसान तथां अरण्य देखना । 

८~-ब्रतियो कौ सेव, घोसले से लेकर महतो तक सभी निवास 
स्थान देखना, मीठा चौर स्निग्ध भोजन करना, धातु साम्य चर्थात्‌ 
वात्‌ पित्त कफ की समता, शोक न करना । 

£--प्रभात मे सबेरे उठ जाना, परतिमा, स्छृति, आदर, सुखा- 
सन, दिन में सोना, गर्मी शौर ठर्डङ़ से बरचाव। 

१०--पत्र रचना तथा मित्ति चित्रो को देखना, गोष्ियों एवं 
प्रहसर्ना कौ पहचान, प्राणियों के विविध स्वभावा से परिचय, समुद्रः 
पवेत आदि का निरीक्‌ । 

११- सूये, चन्द्रमा तथा तारागणो का ज्ञान, सब तुर्योका 
व्यापक अनुमव प्राप्त करना, मेज्ञे आदि जन समूहो मे जाना, 
देश भाषाओं का उपजीवन । 

१२--स्वीकार तथा श्र्वीकार करने को बुद्धि, अपनी रचित 
करतियो का संशोधन, स्वतत्र रहना, यज्ञ, सभा विद्या गृहो मेँ उहरना । 

१३--श्रपने उत्कषे की तृष्णा न करना, दृखरो के उत्कषै को 
सहना, अपनी श्रशंसा सुनकर लञनानुभव करना, दुखरो की प्रशंसा 
ब्रर्‌ वार्‌ करना । 
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१४-- अपे कान्य की सदा व्याख्या करना, किंसीसे बैर या 
ईष्यी न करना, दूसरे के इषं को सदूभाव से जीतने की इच्छा, 
वयुपत्ति के लिये सव की शिष्यता स्वीकार करना । 

१५--- रविता पाठ के अवसरो कौ पहचान, श्रोताश्चो के चिन्त 
का श्नुवतेन, इद्धित ओर आकार को पहचानना, उपादेय पदार्थ का 
निबन्धन । 

१६--रचना ॐ बीच कीच मे उपदशो की विशेषोक्तियों लिखना, 
किसी एक विशेष रख ऋ वहूत लम्बा वणेन न करना, अपनी सूक्तियो 
को दूर दूर भ्रेजना दुसरे की सूक्तयो का सग्रह करना) 


९७-- विदग्धता, पटुता, नि संग होकर एकान्तवास, आशा 
जंजाल का परित्याग, सन्तोष, सास्विकता । 


१८--याचना न करना, बात चीत मे भी मेवारू पर्दोका 
प्रयोग न करता, कान्य रचना च गप्र, वीच वीच मे विश्राम करना। 


१६--नवीन कूतियो के किये प्रयत्न, सव देवता को समान 
भाव से स्तुति करना, दुसरे लोग यरि स्मौ क्षिप करे तो उसे सह 
लेना, गभीरता, निर्विकारता । 


२०--आ्मन्छाघी न होना, दीन न दोना, दूसरे को शपू 
रचनाश्चो को पूरा करना, दुसरो के अभिप्राय को कहना, छायोपजीवन, 
दूखरो के अनुकूल कनः । 
२१--प्रसाट गुण वज्ञे पो की योजना, संवाद्‌ के अनुसार 
अथं सङ्गत करना, विरोध रहित रसो की अभिव्यक्ति, व्यस्त एवं 
समस्त भाषा के प्योग का सामध्यं। 
९ रेर्-प्रारम्भ हुए काव्यको समाप्र करना, माषा का चातुर्य 
पूरं प्रवाह । 
अभ्यास द्वारा भाषा पर आ्रधिकारप्राप्र किये हए शिततार्थौ ॐ 
लिये उपर के सौ उपाय शिक्त के है । 
२३--इस प्रकार विविध शिक्ञाशनो से कविरूपी रवि क दोष सीख 
हो जाते दै । जव वह प्रतिमा के सु-+मातमे निद्रा व्याग कर सामथ्यं 
लाभक्रतादै तो अपनी सृक्तियो कौ व्यापक किरणो द्वारा पदार्थ 
जात कै स्वभावो को नवीन बना लेता दै । 
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तृतीय संधि 
शिक्षित कवि के लिये सुति चमत्कार का विधान । 
१--काव्याविशय का इच्छुक श्रेष्ठ श्वि वाणी के सत्कार कै 
लिए सन्दर सन्दर वस्तुच्रो, शब्दो तथा अर्थो का सचयन करतादे 
जिस प्रकार नवीन गन्व का आक्वाद लेनेवाला मौर पुष्पे स पणे 
वन में गन्ध संचयन करता है ! 


चमत्कार केविनान तोकवि को कवित्व प्राप्न होता दहै ओर 
न काव्य को काव्यत्व । 

२-अमूल्य मणि के समान एक भी चमत्कार पूरे पद्‌ यदि 
काव्यम न रहे तो वह भमलेही स्चेधा निर्दषि हो, पर मखिहीन 
सवणे के समान किसी के चित्त पर नदीं चद्ता जैसे अगनाग्नो 
का लावण्य हीन यौवन । 


नीचे लिखा मालवरद्र का चमत्कार शून्य प्याय वैसा द्य है । 


हे रक्ताशोक, लताये तुमसे लिपटी हुड है, तुम्हारे पन्ते 
हिल, पुष्प चिल्ल, कुन्डल पूरट, तथा गुच्छे बद्‌ रदे हे । तुम 
गू*जते हुए भोरो के क्रोडा विनोद्‌ के श्राकर हो! तुमने 
जो यह आडंवर प्रारम्भ कियाद इसेहटालो। भित्र, दया 
करो । मेरे तो प्राण कर्ठगत ह । भियतम दूर है ओर तुम 
एसे द्यो रहे दो 


चमत्कार कालिदास? के निम्नलिखित पाथं मे ३। 


“अशोक, तुम अपनेपत्रो मेंस्तहो, मै मी प्रियाके गसो 
मे रक्त हू । शलीयुख (रमर) तुम पर गिरते है मौर काम 
के धनुष से टकर शिलीगुख (वाण) मुर पर भी । कान्ता 
का चरणाघात तुम्हे मी हषं प्रदान करता दै उसी तरह मुभे 
भी । मेरा तुम्हारा सब कष समान है । अ "तर केवल इतना 
हे फि विधाता ने ममे सशोक बना दिया + 


. चमत्कार दश भकार का होढा दै । :-- अविचारित रमणीय, 
> 

विचायेमाण रमणीय, समस्त सुक्त व्यापी, सृक्ते कदेश दृश्य, शब्दगत, 

पथगत, शब्दाथे "त, अलंकारगत, रसगत भौर प्रख्यात च।रतगत । 


$-~-कालिदास का नाम भ्रूल से लिखा गया है । प्रस्तुत पञ्च यद्योनर्मा काहै। 
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श्रविचारिव रमणीय जेसे मन्थकरके शशि वंश प्रथ के इसं 
पद्यां मेः- । 
शूर हजारो है । सुचरित पंडितो से भी जगत्‌ पृं है, 
कलावान इतने है कि संस्या नदीं । शान्त भी अनेको बन 
म स्थिव है। जो न्तम मति का ्यक्तिश्राणो से भी अधिक 
प्रिय अपने धनको त्याग सकता दै वह भूमि विभूषण 
शुभनिधि ओर भव्यदै। संसार मेँ देहा पुरुष दुलेभ 
होता दे। 
यहो चमत्कार की प्रतीति पहली रष्टि पर ही हो जाती ३। 
„ विचायेमाण रमणीय जसे प्र थकार की "पद्य कादम्बरी" के इस 
पद्याथं मे :- 
"उसके च्रंग में कामाग्नि, नेत्रो मे ध्यान मुद्रा, कठ में जीव्‌, 
कर किसलय पर दीघशायी कपोल, कथे पर वीणा, वक्ञस्थल 
पर चंदन, रोर बाणी मे मौन सब स्थित ह । केवल्न चित्त 
ही तुम्हारे बिना स्थित नहीं ई । 
यहा विचार करने पर चमत्कार की प्रतीति होती है। 
समस्त सुक्त मेँ व्याप्त चमत्कार जेसा कवि के शशि वंश' के 
स पद्याथे म~ 
तुम्हारे मुल मे माधुयं का अनुमव होता है फिर मी उसके 
(युख के) नेत्र तीखे है । तारे पयेन्त भागमे है फिरमीरागमे 
बाध लेते दह! वे विवेकी दै पर कपन की चपलता नही 
छो$ते ! ्राश्चयं दै, वे कान दूते है पर मार भा करते दै । 
(काम उन्न करते है तथा चोट करते है ।) ° 


५.८ क, 


यहां विरोध का चमर्कार सारे पद्य मेँ विद्यमान है । 
सक्ति के एक भाग में विद्यमान चमत्कार प्रन्थकार की श्द्य 
दम्बरीः के इस पद्याथं मे देल्िये। 
देव दह द्द हदय मबिढठा कर पद्मपत्र तथा च॑दनसे 
नित्य अचेना करती दै । मन मे तुम्हारी भक्ति चौर तुम्हारी 
ˆ -माधुयं रौर तीखापन, दुर रहना श्रौर बाधना, जिवेक श्रौर चपलना तथा 
कान दूना रौर चोट करना का विरोध दहै । जो भ्रपनेकानद्र लेता ह 
बह परार प्रिर प्रपराप्र न रने की प्रतिन्ना करता है । 
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ही स्मरति दै। तुम्हारे नाम मन्त्र का जप दै। उस सुधर 
की वुम्दारे प्रति भावना चत्यन्न प्राढ है । इन दिनो तुम्हारी 
अरावना करने में उसे ता जीवन मुक्ति ही मिल्ल गई है । 
अन्तिम वाक्य मे उक्ति चमत्कार है । 


„ श्‌ गत चमत्कार जसे मन्थकार के ध्ित्र भारतः के इस 
पयाथं मे। 


इधर चूतो से च्युन हुये मधघुचय को लेकर चतुर रुमीर 
दिशा श्शिमेंभौरोको सन्तोपदेते हुये बह रहे, वे 
ही निशान्तमें कान्ताश्नोके स्मर समर के केलिश्म को 
मुसते हये चौर अधलखिले कमलो के आमोद को लेकर 
बद्‌ जाते ह । 


यह अनुप्रास का चमत्कार टै। 


अथेगत चमत्कार जैसे इन्दं की (लावसर्यवतीः ऊे निम्न ज्िलित 
पद्याथं मे- 
(तुम्हारी तलवार में निल जलधार का रत्य रहता है। 
उसमे घनोव््ाञ है क्योकि चमाभृतों फे ब्ब कटका 
फो गिददेती है) षहशौयेश्री फे कनो का नीक्तोध्क्त 
है फिरभीशचुश्रोोकफोथ्रम्निकासषा ताप इदन्न करती है, 
यहो विरोध का चमच्छार ३। 


शंष्दं श्चौर धथ दोनों का च्ैत्कार भन्थकारं की षप 
कादम्बरीः के इस पदाथ में हे। 


“उखकी भौहो मे कामदेव की टेदौी धतुर्षिता की समता &ै। 
निर्मोक्तियों हास्य की कान्ति से खिल उठती है । बोला 
मे प्रगस्मतादहे।! विथ्मोपे राग श्रौर सरस्तारै, इस 
५ उस सगनयनी ने कामदेव की श्रायु वहत बदा 
दीदहै। 


१-- दत्य = ठण्डक तथा तीक्ष्णता, धारतलवार की श्रौर पानीकौ। 
ष्मामृत = पवेत तथा राजा । र्लेष के सहुरे किरोवका चमत्कारहैकरि 
तलवार दण्डी होकरभी भरन्ति करातापरदेतीदहै। 
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इसमे शब्व्‌ श्रौर अर्थं दोनो को चमस्कार पृण दंग से कहा 
गया है। ४ 

ध ्मलंकार का चमत्कार इन्दी के 'लावस्यवतीः के नीचे लिखे 
प्दययाथंमे दे! 


(तुश्हारे स्वन कठोर दै, नेत्र तीखे है, उदर नीच दै, भौहो 
कास्वभावटेढा है, अधरमणि नेतो सुनिमो तक को 
मार दिया है! भाग्य से इतने दुजेनो के निकट केला 
हार्य गुणी (धागो मे पिरोया हुच्मा तथां गुणवान) रहता 
दै । वह भी मूला के समान चचल बन जाता हे! 

यदं विरोध लकार का चमत्कार है । 


रस का चमत्कार "कनक जानकीः प्रन्थ के नीचे लिखे पद्यां 
मे दैे- 


'खर दृषण तथा व्रिशिय के नाद ने जब भुवन मर को 
रध दिया शोर तुम उससे चकित हयो गई' तो दी श्रायं 
क्षण भर को रुक गए । उन्होने अपनी चञ्चल ष्टि स्ते, 
रख, हास, भ्र भग, स्पृहा तथा उत्साहं के साथ तुम प्र 
च्मोर उनकी सना पर डाली | 


च्रतेक रसो का एकत्र संस्कार चमत्कार प्रदान कर रहा है । 


भरख्यात्‌ चरित का चमत्कार प्रन्थकार के शशि वंशः भन्थ के 
इस पद्याथ मे है । 


ध्याने वदो अपनी सेना वश में करो । व्यूह भूमि की रक्त 
करो । सेना की गति विधि देखो । श्र भागो। अपने 
स्थान को छोडो मत । पीठ फेर कर खडे हा जाश्रो । शरीर 
चीरने वाले वाणो की गति बड़ी तीव्र दै” जव अजुन 
ने युद्ध मे ल्लोगो कोषेरा तो ये शब्द सुनाई पड़ । 

यहो इति वृत्त को चमत्कार के साथ उपस्थित किया गया है । 


। इ३--यह विशोष-विशेष चमत्कारोके साररूपका वणेन किया 
गयाहै। वे अपने से तथा तकं सिद्ध प्रमाणो से स्पष्ट हो जाति है । 
यह एेसा ही है जेस वाणौ कौ मिठास मे थोडी कपूर कौ मघ अथवा 
ब्रासती मद्य मे आमकारस प्रज्ञा दिया जाता, 


( & , 
चतुथं संधि 


गुण दोष तिमाम . 


क्वि रूपी राज हंसो की बुद्धि चन्द्रमा के समान निमंल 
होती देवे काव्यकेएकदही पात्रमें विद्यमान गुण दोष के दूवमें 
से पानी को पृथक करने मेँ विदण्व ह्येते ह गुण दोषों का विभाग 
करना वे भली भोति जानते दे । 


काव्य के गुण तीन प्रकार फे होते ह-शब्द वैमल्य, श्रथ 
वेमल्य तथा रस वमस्य । इसी प्रकार ठीन्‌ काव्य के दोष हेते ईै-- 
शब्द्‌ रालुष्य, अथे कालुष्य तथा रस कालुष्य ¦ इसके आधार पर 
काव्य पोच प्रकार के है-सगु, निगुण, सदोष, निर्दोष तथा 
सगुण दोष । 


„ शब्द वैमस्य जैसे ग्रन्थकार की "पद्य कादम्बरीः के नीचे लिखे 
पद्याथं मे-- 
(उस्र समय मित्रकी भ॒लयुदहो जाने परकपिजल ने दहा 
पु"डरीक' यह कह कर एेसा कुञ्ज व्यापी करुण करन्दन 
किया किं वहं स्वयं संज्ञाहीन द्ये गया । पत्थर फट गए 
रोर जीव भयभोत दह्ये गए ¦ उसे स्मरण कर हस्णि आज 
मी घास खाना छोड़ देते है ॥ 


अथे वेमल्य जैसा प्रन्थकार के श्टाशि वशः भ्न्थ के इस पदार्थ 
मेदे, 
यदि गंगा के एकान्त तट पर, ज्य काली चिकनी घाल है, 
फल वालि वृक्तो की छाया धूपको निगल ज्ञेती है, चंचल 
लहर छल-छल कल-कल करती रहती है, भौर हरिण एक 
दुसरे के सम्मुख बैठते दै, व्यँ शान्ति पूवक टर सकते 
हतो लक््मीकोन ह? त्णभंगुर सुखलोसे क्या लाम 
मोह को नमस्कार है 
रस वेभ्य भ्न्थकार की "द्य कादम्बरीः के निम्नलिखित 
पद्याथ मे है। 


(पज कामदेव का बालसखा रजनी पति चन्द्रमा अपने 
कलि चिह्न के साथ उद्य हो गया। उसका काला चह 
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मानो तारा वधू के लोचनो के चुम्बनं काल मे लगा हा 
काजल का बिन्दु था) 
शाब्द कालुष्य तथा इथं कालुष्य दोष के भटर श्रीशिव स्वामी 
छत दो पद्य नीचे दिये जाते है । वे इतने अरपष्ट है कि श्मलुवाद नदीं 
किया जा सक्ता । शब्द्‌ कालुष्य-- 


“उत्खात प्रखरा सुलासुल सखी खद्गासिता खेलगा, 
रैश््स्य खलीडृता खिलखला खेत्वेटकैः ख्यापिता । 
खेटादुस्लनितु" निखयं मनसा सौख्यं सुलाप्लक्लटम्‌, 
निभ्सख्यान्वनि खवेसवे मणिभूराख्यातु खख्यानि वः। 


च्मथं कालुष्य- 


धपित्रापित्रा मतेया न खलु खल धृताज्ञान्‌ मात्नापमात्रा, 
स्यो न स्यो नस्थितेभूर नुनयविरमहाम पाशाऽप्य पाशा । 
वषा वर्षाम्बु पाताद्टित तृण ॒वसत्यश्रियातां श्ियाताम्‌, 
सरी सोरष्टयाभे सरदिह जनतां साभ वाना भ्र वानाम्‌ । 
भट नारायण कत भ्वेणी संहारः नाटक फे निम्नलिखित पद्याथ 
म रस कालुष्य दोष है । 
दुर्योधन की परनी माुमती ने स्वप्न मै नञ्ुल प्रणये का दर्शन 
क्षिया है । इससे पाण्डव नकुल के साथ उसके सैर बिहार की कामना 
कौ म्यजना होती दै वह एक चक्रवतीकी पटरानी के लिए सामान्य 
नीच स्रौ कासा व्यवहार सदौषहे। 
खगुण पद्य जेसे यह कालिदास का-- 
^तम्दारे शरीर को रात्रियो मे, दृष्टिपात को चकित हरिशियो 
के प्र तण मे, कपोल फे सादृश्य को चन्द्रमा से. केशपाश 
को मथरो के पिच्छोमे तथा विश्रम को नदियोकी बड़ो 
ठौ लर में देखता ह । पर चरिड समृचा, सादृश्य सी 
एॐ म्थान मे दीं मिलता + 
निगुण जेसे कवि चन्द्र का यह पद्य -- 
स्तनौ सुपीनौ किन जिनी डिनौ- 
कटि विशाला रभसा भसा भसा। 
सुख च चन्द्र प्रतिम॑तिमंतिमम्‌, 
अहो सुरूप तरुणी. रणोरुणी ॥ 


[ ६ ) 
इसके स्तन मोरे श्चौर कठिन है । कटि विशाल ६ । सुखं 
चम्द्रमा के तुल्य दै । यह वरुणी सुन्दरी है । 
सदोष जेसे मट्‌ श्री शिव स्नमी का यह पद्य 
आद्यत्वाधि रिर्डशिर्डदटता गृढानि गूढेतराम्‌, 
प्रोटिं दौकय पिरिढ पिरिढ चरुजं रूढापरूढातया । 
मूढ मृढम मूढयस्व हृदयं लीदवाथ मूदवातमःः 
सोन्यूढामिति च प्रभापरिवरहा व्युढाद्रडिन्मेस्ुवः । 
पद्य अनुवाद्य नदीं दै । 
निर्दोष जैसे सधिविग्रहिक श्री भीगसाहिका यह पदार्थ :- 


धवल क्तीरोद के फेन के तुल्य, दिशार््रो मे फेलने वलि, 
गंगाजल में स्नान करना व्यथं ही स्यो चाहते हो । कलि- 
कालके कल्मपोकी स्याहीकोधो डालने में ञ्केली ही 
समथ, सातो भुवनो की मदाकिनी श्राप की कीतिं 
विद्यमान हे + 

मटर मयुर के निम्नलिखित षाथ में गुण नौर दोष दोनो ई। 
जिसका कायक्रम नियमित रै, जो अपनो चमकती 
किरणो सेरात्रिको दिन में परिवततिंत करलेतारै, तथा 
जो दीपक के समान एक स्नान पर रहकर भौ समस्त विश्व 
के अंधकार को प्रकासित कर देता है, ्ि्रुवन मे घूमने 
वालि उस सूयं का उन्तर दिशा गामी किरणोद्गम तुम्हारा 
कल्याण करे ५ 

इसमे अथेतो सगुण है पर शब्ठ योजना किलष्ट अतएव 

सदोष हे । सूयं का दीपक से साम्य देना अथदोषमभीदै। 


२--यदि कोई कवि ऊपर बताये गुणो को श्रपनात्ता है, चौर 
कवियों मे चक्रवर्ती बनना चाहवादहे तो उसे डन दोषोाका स्याग्छर 
वर्णौ मेँ उत्तम, मध्यम, अधम का विवेक करना चाहिए तथा रजा 
की मोति वर्णो में संस्र न आने देना चाद्ये । 


|. 
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एयम्‌ संधि 


पप्रिचय चारा 

१-- यदि को कुकवि केवल शाब्दिक अर्था के बल पर्‌ 
कोरी कष्टदायक काल्य रचना हीमे लगा रहतादै श्रौर 
मन्य परिचय सेह्यीन रहतादै तो विद्वानों कीसमा में 
पे जाने पर वह इस प्रकार उत्तर देने मेँ लजातादहै 
जैसे नगर के गलीक्रूचो मे धिर हुआ नवागन्तुङ़ मरामीण॒ । 
दनमे तके, व्याकरण भरत, चाणक्य, वात्स्यायन, भारत, 
रामायण, माकोपाय, आव्म-ज्ञान, धातुवाद, रत्न-परीक्ला, वैद्यक, 
उ्योतिष, धनुर्वेद, गज, तुरग, तथ। पुरुषो के लक्तण, जृश्रा इन्द्रजाल 
तथा श्नन्य आवश्यक वप्तुश्मो की जानकारी कवि के बडप्पनं की 

ञ्यंजना करते है । 


तकं परिचय जैसा प्र थकार की "पथ कादम्बरीः ॐ इस पाथं 


जो न मनोरथो का प्राप्यरहै न वचनो का, तथा जो 
स्वप्रमेमी दिलाद नद्यीदेता चसेमी प्राप्न करने की धुन 
काम्ये लोगों हो जातीरहै। निःसंदेह युवको को 
शा की खेती सरे रेमेभ्रम कालाभ होता है जैसे 
अज्ञान के कारण सीपा मेचोदीका भान या दृष्टिदोष 
से श्राकाशमे टो चद्ध्रमाश्मो की प्रतीति। 

यहं तकित चात कही गयी है । 


व्याकरण का परिचय भटर युक्ति कलश के इस पदाथ मेँ है :- 
घर मे हम पति पत्नी सोर्दतथादो मेस गाये ह| व्यय 
करने के लिए हमारे पास इदं नही । इसलिये, पुरुष, तुम 
वह काये सोचो जिखसे मेरे पास चावल खृब हो जायं । 
हन्ने द्विरपि चाहम्‌ भद्‌ गेदे नित्यम व्ययीमाव. । 
तस्पुरुष कमधारय येनाह स्या बहुत्रीहिः | 

भरत परिचय मह श्रीशिव स्वामी के इस पद्याथे में ३ै- 
भरत के उपदेशो के समान यमुना का जल तुम्हारे अंधकार 

१--प्यमे द्र, दु, अव्ययीभाव, कमेधारय, तथा बहुत्रीहि समासो का 
नाम भाया है) 
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कं विनाश करे । पहले मेँ नौरसो वलि नाटक स्वरूपो की 
र्चनाहे चीर दूसरे का स्वरूप द्रव युकूुहे) पहलेमें 
विन्दु थे प्रकृति स श्रानन् मिलता है रौर दृसरेकी 
चूढो का उथान आननग्ध्रबायक हाः है) पहलेमे मर्व 
का विश्लषरु तथा नारक का तत्व पवेश विद्यमान है 
तथा दसस श्रिय एवं स्नानाथे प्रवेश करने के क्लिद्‌ 
गुणकारी दै । भरत के नाटकं मे गमे सपि रहती है। 
यमुना का जल गहरा है) पते मेँ अची बृत्तिया है 
तथा दुस्य ची ऊंची तरगो स युक्तं दै पहले मे नृत्य 
कला का विधान दै) ओर दृप्रे मे कमलो (पुष्कर) का 
विकाख । पहले मे विप्कमक तस्वदहै ऋौर दूमरे मे संसार 
प्रावागमनकारोक देने की क्तमतादहै।° 

चाणक्य को नोति से परिचय म्रथकार की 'पद्यकादंवरीः के 

नीचे लिखे पद्याथं मे है !- 

(राजार््रौ के प्रमाद से स्वामी, पदसेमव्री, कोपसे राष्ट्र 
ज्यसन से कोष, छिद्र से दुगं, विपत्ति से रेनाश्रौर 
लोभ से भित्र रीण दहो जाते है। 


वार्स्यायन के काम श्र का परिचय भ्र दामोदर गुप्त 
नीचे लिखे पद्याथं सें ह :- 


ह सुन्दरि, तुम्हारे अधर पर दंतक्ञत, कंठ में नखलकर्तो 
की मल्ला, स्तनो पर नखक्तत आदि कामशास्त्र 
सारिणी रति के सूचक इ । 


पद्य में दन्तक्तेत क लिये विन्दु तथा नसन्त के लिये मणिमाला 

शशप्ुतक शब्दो का प्रयोग ह्र है । य॒ एारिभाषिक शब्द 

वास्स्यायनङ्त काम शास्र के चौथे तथा पाचवे प्रध्यायो में 

वरत हे । 

„ महा मारत का परिचय म"थकार के देशोपदेशः ॐ निम्नलिखित 
पदाथ मेँ प्राप्त होता दै। 

कुटनी र्‌ राज की सेवा के समान है) वह्‌ भगके 

प्रमाव स श्राह्यदहै, सना भगदत्त योद्धा के प्रभाव से 


---------~ भन्‌ 
१-कवि ने दलेष के हारा यमूना काजल तधा भरतकेनाटकोकेतत्नोका 
दाय साथ वशत कियाद । 
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५ ¢ 
सबल दै । उसका शब्द कानो मे शल्य जैखा कायं करता दै; 
सेना मे कणं चर शल्य के शब्द सुनाई पठते है) पर 
वह कृपा हीन है । सेनामे मी कृपाञयेनही थ: 


रामायण का पस्विय भटवाचस्पवि के इस पद्याथं मे देखिये - 
भरे लालसा की मृग तष्णा मं अन्धा होकर अनेकत्र 
धूमा हू। पद्‌ पद पररो रो कर देहिः यह वचन बोले दै । 
कुर्वित स्वाभियो फे मुख को देखकर अनेक वचेष्टाये 
कीं। इत प्रकार मे राम तो बन राया प्र इतना भी धन 
न मिल्ल सका # ऊुशज् से रह लेता । राम मी जन स्थान 
जंगल मे सुवे मृग की तृष्णा में अघे बनकर घूमे थे । 
रो रो कर ह वैरेदीः यह बचन पद पद्‌ पर कहा था। 
रावणके दश युखो पर अपने वाणो की घटनायेकीं। 
परवेरामहीर्हे। सीतान प्राप्त कर सके) 


पद्य मे श्तेषके बलसे भिज्लुकश्यौर राम के धर्मोःका समन 
वशेन हुश्रा दै । 

मोक्षोपाय का परिचयो प्र'थकार की भयुक्तावल्तीः फ निम्नलिखित 
पाथं मे है ।:~ 


(निरासंक्ते भक्ति, विषयो का बाह्य नदीं आन्तरिक संयम, 
पदार्थो फे नश्वर भाव का प्रतिदिन चिन्तन सादिक 
लोगो के लिये परम पद्‌ भ्रमति फे उपायदहे। उन्हे तप 
श्रादि की दत्ता आ्ावश्यक नरं । 

आत्मज्ञान का परिचय नेसे मरन्थकार फे चिच्र भारत नारक म- 


“वड़े बडे शास््रो की कथा को जुगा्ली करने से क्या लाम ! 
तत्त्वज्ञो को प्रयत्नपूवेंक आन्तरिक व्योति का श्रन्वेषण 
करना चाद्ये । 


धातु परिचय राजशेखर के इस पद्याधर्ये है । 
'नखून से फाड़ इड हल्दी को गोऽ के समान पक्ति शरीर 
पर विर से उत्पन्न हुश्रा सफेद रंग रेरा अच्छा लगता है 


माना सोने ॐ साथ चांदी रला मिलाकर खगाक्ीके ञ्ंग 
बताये गण्श) 
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रत्न परीन्ता परिचय जैसे मटमल्लट ॐ इस पद्याथं सँ:- 
आप जैसा उत्तम मणि जो च्याप्रचिकाल्ल मेँ धन, उत्सवो मे 
मे भूषण, आस्म भय सें शरण तथा रात्रि मे दीपक बनकर्‌ 
अनक प्रकार के बड़े बड़े उपकार करने मे समथ होता दै, 
कोडे कोड होता ई \ 

वैयक परिचय जैसे मरन्थकार की "द्य कादम्बरीः के निम्न 

ज्ञिखित पद्याथे मे.- 

(इसका शरीर चन्दन फ लेप तथा कमल पत्रमे लिपादै। 
सतापशापकी मोति शरीर को सुखार्हाहै। कपनको 
देखकर सख्यो भी कोप जाती हँ । श्वासो मे चच्नल दार 
ढक जाता है चौर चीनाशुक हट जाते है ¦ इख प्रकार महान 
दाह तथा पीड़ा देने वाला उ्वर उसे हयो गया ह ! 

ज्योति शास्त्र का परिचय विद्यानदन के इस पाथं मेः- 


"आकाश को देखते-देखते, घडा गिनते-गिनते, हाया 
परखते-परखते शौर द्धल्ियो गिनते-गिनते व्योतिषर्यो को 
केवल कष्ट ही होता है । रात वही धन्य है, दिनि वही 
अच्छा है तथा चण वही पुण्य है जिसमें प्रिय अपनी प्रिया 
की नेन्न सीमा मे अनजान मे ता है) 

ध्ुवद का परिचय प्रन्थकार की कनक जानकी के इस पद्यां 


“लरदुषण वथा त्रिशिरा के सहार के समय ने निश्चल हो 
कर आये (राम) की विस्मयकारिणी स्थिति देखी रै । उसमें 
नादलोकासा अस्त्र का लाघव था! बाण धनुष पर चदे थे) 
वह पिनाकी की वीर स्थिति के समान प्रिय थौ चरर चित्र 
क्छियाकातो अलंकार थी 


गज के लको का परिचय जैसे उसी के दूसरे पद्याथं मेः- 
कुञ्जर के समान राघव मे अपनी प्रियतमाको बनें 
केलीं स्मरण कर भोग के कवलत को दीधे कालसे त्याग 
दिया ओर कलेश की उष्मा से सुखने लगे! कन के पास 
दुलने वाले चमर से उनके स्वास फैल जाते थे । शंख रौर 
छत्र से विभूषित होकर भी वे राज्यविभव से टष करते थे। 
उनके नेत्र बन्द रहते थे # 
च्े०-- १८ 


( ७४ ) 


अश्व के लत््णो से परिचय उन्ही के सृत तरंगः काव्य मे-~ 
“मद्राचल पवेत क विमदेजन्य खेद्‌ के कारणसमुद्र एेसा होगया 
मारो घोड़े का रार बनाने को उद्यत है। उसमे आवतं 
(अवर) थे घोडे के शरीरपरभी बालो कीमोरियों देती 
है। घोडे के समान द्यी उसका बल मदान था । फेन सा वहं 
श्वेत था । उच्चै श्रवा भी श्वेत हता है । समुद्र का वेग पवन 
के कारण श्ट गयाथा। अश्व क्ा वेग पवनका सा महान 
था । दोनो के घोष गम्भीर ये । विश्व साम्राञ्य का दाता उच्चैः 
भ्रवा अश्व इन्द्र के पास आया अपनी दीस के शं तुल्य 
शब्द्‌ से उसने ्रशोष शुभ की सूचना दौी। इन्द्रे उसे 
महण कर लिया । 

पुरुष लक्तण परिचय कालिदास के इस पद्याथं मेः-- 
(दिलीप का वृ विशाल था! कंधे वैल के सेये, साल बृक्ञ 
जेसा वह लम्बा था। भुजा उसी महान थीं । एला 
लगवाथा कि साक्ञात्‌ कात्र धमे ते अपने कमे के योम्य 
शरीर का आश्रयण कर जिया ह्ये 

धूत परिचय चन्द्रक के नीचे लिखे पयाये मे -- 
(जहो घर मे अनेक थे वर्ह एक ही रह जाता है । जरो एक 
है वर्धो बाद मेँ च्रनेकं हो जातेहे। कमी एक मी नदीं 
रहता । इस प्रकार पाशो फे समान दिन रात को तोलता 
हश्रा काल प्रार्य की गोट बनाकर काली के साथ क्रीडा 
किया करता है + 


इन्द्रजाल परिचय यथा श्री हषे के निम्नलिखित पाथं मेः-- 
"यह्‌ कमल पर्‌ ज्या है; ये चन्द्ररोखर शिव है। चार 
भुजाश्चो मे शंख, चक्र गदा पद्म लिये हए ये विष्णु हे। 
ठेरावत परबैठेये इन्दर है । वथा हे देवि, च॑ बल चरणो मे 
नूपुर बोधकर व्योम मेँ नाचती हई ये अप्राय है । 
इसके अतिरिक्तं प्रकीणे परिचय में जैसे चित्र-पस्विय भगवान 
ष्वा के इस पथाथं मेः- 


विचक्षण लोग भूटे को खच्चा दिखा देते ३ जैसे चित्रकार 
समस्थल् पर भी नीचा ॐचा दिखाते है ।; 


( ७५ ) 
देशपरिचय भ'थकार क (शक्िवशः' काव्य से. -- 


अभिमन्युके ककण रवको सुनकर मोज लोग पिटने ॐ 
भय मे भाग गये, मालव लाग दिप गर, मद्र लोग 
पलायन कर गये, मागध माग से अनेक बार हट गये, ब्ग 
का समूह्‌ मैदान छोड गय।, मौन लग शरमा गए, ओर 
अन्ध्र लोग आपस में मिल्लकर एक ओर सहे हो गये 


चृक्त परिवय -न्दीं कै कनक जानकीः काम्य तरे -- 
'उसग देखा कि च्श्रम, जासुनः कदली, कठ्म, नीम, 
मोलश्री, पिलखन, शक्त, बेड़ा, दाख, ढाक, कनेर, केला, 
नीबू, गू षर, संतानकः, बेल, विल्व, तिलक, छष्मातक, 
आरग्वध, न्यप्र'ध, अजु न, शातन, तथ; असन के ब्तोसे 
काले पड़े हुए ये! 


बनेचर परिचय उसी मेँ - 


उस न सामने पुक्िन्दो को देखा । उनके बाय कंधे पर धनुष 
ये जिनके टेदे टेढे कोनो मे नीचे को मुह किए रक्त टपकते 
खरगोश लटके थे! हाथो से चमर खेसॐे जाते े। 
भत्य॑चा के सिरे पर जो कवूतरो के बच्मे पिरे हुए थे उनसे 
गिरने वल्लौ रक्त बिन्दु मे तूणोर्‌ रग गया था । कभी 
हाथी कासिर फटने पर वे जोर से चिर्लाते थे ।' 


ओदाये परिचय रथकार ऊ श्वनर्वगं सइ मेः- 


लीन मान्य दै पर उससे मी अधिक कलावान विद्रान 
दै । दवान से मी अधिक सुशील, सुशो से अधिक धनी 
ओर धनोसे मी च्रविक दाता मान्य दै भोर अयाचक ने 
तोदातासेभी कीतिं जीतली है, 


अचेतन मे चेतनाभ्यारोप का परिचय जये भ्र "यकार के शिष्य 
श्री महोदयर्सिंह ॐ ललितामिधान सहाकान्य सेः-- 


ध्यह्‌ चेत्र का महीना सम्राट्‌ कामदेव से मेत्री बढा रहा है। 
चिले हृ च्रशोर क बहुल पुर्यो से यह व्यतिशय रक्त 
स्निग्ध दै । तीनो भुवनो को जीतने के लिए उत ३1: 


( ७६ ) 


भक्ति परिचय उन्दी के 'मक्ति भवः नामक महाकाभ्य सै-- 
भव भीति का. भजन करने वाली वह सन्मति भद्र पुरुषों 
मे ही रत्पन्न होती दे जिससे भगवान शिव मेँ निर्बाध प्रेम 
सरे युक्त तथा जन्मसे क्यिगए अभ्यास द्वारा वासित 
अत.करण को शाति प्रदान करने वाली भक्ते उत्पन्न हो । 
इस सन्मति से प्राक्तन कमे के महामोह के अज्र भी नष्ट 
हो जाते हे । 

विवेक परिचय ॐथकार के शिष्य राजपुत्र ल्दमणादित्य ॐ 
मे.-- । 

+ श्याशापास्र से विमुक्त, शुद्ध सन्तोषी मनह्‌ सेवासेन 
थकनं चाला निश्छल वचन हो । शिव का अर्चन श्मौर 
गंगा की भाति अस्म शुद्धि करने वाली सत्सगति हो । 
यह ससार सागर से पार जाने का श्रेष्ठ साधन है । 

प्रशम का परिचय प्र थकार के "चतुवेगं समहः के नीचे लिक 
पद्यां मेः- 
ससार का बन्धन तनिक भी न रहे ससपुरुष यदि नित्य यह 
विचारे कि चित्त वा में उडने वाल धूलि कों के समान 
चञ्चलदहै, रूप संध्या की धूप है। भोग जीणे घरे बन्धो 
क भोति चपल दै, यौवन पुष्पो का स्मितहै, बन्धु समागम 
स्वप्न हे गैर शरीर सडक के चौरा को प्या ३। 


र वस्तु रचना के साहचये से पवित्र, . रुचिर ओर उचित 
बरिचय प्राप्ति का विभागश" सृद्तम रूपमे यह दिष्दशन कराया गया हे। 
इख नवीन उपदेश मे थोडी मी उपादेयता हो तो सतुष इसे सुनने 


का अवसर निकाल ; 


2- मेन ने वाणी लामकेल्िये दैव ओर पौरुष उपाया का 
अचुष्ठान कर जो अजित क्रिया दै उससे कन्यार्थी लोगो को देसी 
भामाणिक वाणी प्रप्र हो जो स्वतन्त्र भक्ति मौर प्रतिभा के प्रभाव से 
सुभग हो ओर वाग्मव मत्र के पवित्र शरोत्रामृत को बरसाती दे । 


यह्‌ काच्य श्रीमान अ्न॑तराज पति के राज्य मेँ प्रणीत हृष्य 
हे। वे काश्मीर के भरवाप सूयं है, कीतिकिरणो ॐ चद्रमा है, बड़े बडे 
श्यो के बन के लिये दावाग्नि है । धनद है, भूमण्डल के इन्द्र ह । 
कलियुग मे विराट्‌ रूप मगवान विषु के मानो रूपान्दर है । 
^~ कन्हे 


( ५५ ) 
सुचत्ततिलक 


पहल! विन्यास 
१ मंगल 

भगवान्‌ शिव की जटाश्च की वक्र चन्द्रकला; जो सर्पि 
के फैले हए फनो के र्नो की हायाछछटासे लाल दहो जाती है तथा 
पार्वती रतिविलास में शिवजी का जो कचग्रह करती दै उसमें इष्य 
के कारण किये गये उनके नखक्षतों से जो अधिक सुन्दर बन जाती 
है, वह्‌ श्राप सवका सुख विस्तार करे । 

२--२-- स्वच्छन्द रूपसरेलघु रूप धारण करने बाते, त्रिज- 
गद्‌ रुरु, मायावक्र भगवान्‌ विष्णु, जिनका वामन वृत्त सष्ठ दै, 
उन्हे प्रणाम ई ।* चन्दो के निधान, सद्ठृत्त भोर श्ाचार के नद्या, 
तप ओर सत्य के श्राश्रय तथा अपरिमित तेज वलते भगवान्‌ व्यास 
को रणाम है। 

८--४५-- प्रस्तावना 

ततेमेन्द्र यह सरस्वती का शगार रुचिर वर्णो का 
“सुत्त तिलक' श्रपने शिरया के मस्तक प्र करता दै, उसने गुण 
दोषो को देखकर तथा सौन्द्यं का विचार कर काव्य कमं मे प्रसिद्ध 

छन्दो छा यह्‌ सग्रह कियाद, 

६--दोषं तथा संयुक्त अक्षरो से पूवं का स्वर गुरं कहलाता ३ । 
इसी प्रकार संयुक्त अक्षरा का योग जिसमे नदीं एेसा इस्व अक्तेर लघु 
कहा जाता है , 


७-त-मगण त्रिगुङ, भगण श्रादि गुर जगण मध्य रुस्‌, 
खरगण अन्त गुरु, नगण त्रि्घु, यगण आदि लघु, रगण मध्य 
लघु वथा तगण अन्त लघु हेते ह । छद्‌ शास्म लघुके लिये शलः 
ह" एवम्‌ गुर्‌ ॐ लिये "गः अथवा गकार का प्रयोग किया 
जाता ₹। 


६-ये मगण आदि अन्तर कभी एक पद में भा जाते ट कभौ- 
भिन्न-भिन्न अनेक पदों मे ओर कभी सयोगर्मे। 


जाणामि 


१--दलोक मेँ छन्द श्रौरं वृत्त शब्द का इच्छा एव भ्राचरणु के भतिरिक्त 
इन्द धयं घी शेमेन्द्र ने रा है । 
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लक्षण -उदाह्र्यख 
१० ~-तदुषभ्या 


तनुमध्या मै तगर श्चौर गण के छः अत्र _;" 
तथा इन्दी के फते दो अक्ञरो पर यति ह्येवी दै । जेते- 
तेन प्रविं भक्ता काम वयक्षासा। 
येन प्रविलासं धत्ते तनु सध्या॥ 
"वह स्त्री उस योवनावस्था मे ्यौते से विलक्ञणए बनगई छपर 
उसी कारण समे विललास श्रागये! उसका मन्य साग सद्म 


हगया ॥ 


११- ्भारललित 
कमार ललित भे जगण, सगण तथा एक गुरु मिलाकर सात 
अन्तर होरे ~ । इममे विराम कीं नद्यं होता । जेसा--प्रथकार का 
अपना यह पद्य- 
जनं स्मृति दशाप्र गतानुगःतक. किप) 
न शाधति जनोऽय करम।र क्षलितं तत्‌ ॥ 
“मेड चाल से चलने वाला मनुष्य उस्र व्यक्ति के विषयमे 
नरह सोचा करता जो स्मृति मात्रे रोष रह गया है। यह उसका 
बालकपन्‌ ह ।? 


१२ षिच न्माला 

इसमे अठ श्क्तर होते है । पदले दो मगण॒ अरर उनके अन्त में 
ग्रं ¦ जेसे-- 

मनं व्यानं भूमो शय्या गुवीं तस्याः कामावस्था । 

मेघोस्समे न॒त्तासक्ता यस्मिन्‌ कले विद्युन्माला ॥ 

'जब्‌ बाटल्तो की गोद मे जिजलियो नाचने लगतौ है तो उसकी 
काम दशा बद जाती दै) वह मोन होकर ध्यान करने तथा प्रथ्वी 
प्र सोने लगती दहै 


३१- प्रमाणी 

प्रमाणी हन्द मे भी चक्तर आठ ही होते द्वै पर॒ इसमे लघु 
तथा गुरु अक्षर का आआनन्तये रहता है । अर्थात्‌ आटे घक््र्‌ ज्ञघु 
गुरु क्रम से राते द। इसके कारण उसमे एक प्रकार का कान्य 
चमत्कार रहता ३ । जेसे-- 


( ७६ ) 


लघुध्रतं मदोद्धतं गुरूभरमाय केवलम्‌ । 
न यत्परोपकार छृद्‌ बरृथेव तस््रमास्यपि ॥ 
"व्यक्ति को मदोद्धत बनाने वाला अल्पज्ञा कवल गुर. के 
परिभिम काही कारण बनता है! वह प्रमाण युक्त ज्ञान भी व्यथे है 
जिससे किसी प्रकार कां परोपकारन दहो + 


१४-११५-अनुष्ट. 
अनुष्टुप्‌ के चारो पादो मे पोच्वों अक्र लघु, तथा छठा गुर 
होता है; दुसरे चौर चौथे पाद मे सातवाँ अक्लर भी लघु रहता दै, 
इसके अनेक भेद होते है पर लद्य के अनुसार उन खबक्ा प्रधान गुण 
श्रव्यता है। जैसे मगकान्‌ व्य.स का यह पद्यः- 
तत" मुद नाथेन कामिनी गरुड पारड्न्धं | 
नेत्रानन्देन चष्दरण माहेन्द्री दिगलंकृता॥ 
इसके अनन्तर कारिनियो के कपरोक्तं के समान पीज्ते वथा नेत्रो 
को सुख देने वाले चन्द्रमः ने पूवं दिशा को अलकृल किया । 


१६--युजम शिशुभृता 

नगण, नगण तथा भगण नौ अक्रो के छन्द को छन्दोविद्‌ 
भुजग शशश्रता" कषत है । जैसे मरन्थकार का निम्नलिखित पयः-- 

न नमति चरणौ भक्त्या किमिति जशमतिर्लौकः | 

भव मय शमनौ शंभोयुजग शिष्युखतावभ ॥ 

जड बुद्धि वाला यह संसार शिव के उन चरणो मे क्यो प्रणम 
नहीं करता जो ससारके भय को नाश करने वलि है ओर सर्पे दयार 
धारण कि गये हे । 


१७--रुक्भवती 
भगण, भगण, सगण ओर अन्त मेँ एक गुरं, इस धकार दश 
त्तर वलते छन्द को छन्द शाखी स्क्मवती छन्द कहते ह । जैसे 
मरन्थकार का यह पद्यः- 
भग्नससव्येः काम सदे मोहमयी गुवीं भव माया । 
स्वप्रविलासा योगवियोगा रुक्मवती हा कस्यङृते श्री* ॥ 
"दख असत्य शरीर भग्न हो जाते ह । संख्नार की मोहमयी 
माया शर्व है। लदमी खप्र के विलासो के समान आी-जानी हे । 
यह स्वणे मयो लच्मी किसी को भो नहीं हेती । 
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२ ८--दन्द्रवज्ा 

इन्द्रवज्ना मे दो तगस॒, एक जगण भ्रौर दो गुर श्रह्तर होते दै । 

इस प्रकार इसमें ग्यारह अक्तर आते है । जैसे भ थकार का यह पद्यः-~ 
"तौ जन्मगूढौ चरणेन यस्य कष्टौ निविष्टौ हृदि काम कोपो । 
त दुःसकषस्ता अवलदिन्द्र वजर पातोपमाः क्लेशद्शा विशन्ति ॥ 

'जन्मसे ही दिपे हए, कष्ट दायक काम श्मौर्‌ कोप जिसके 
हृदय मेँ चरण रलकर प्रविष्ट ह्ये जाते ह। उख पर इन्द्र के वज 
के तुल्य कठोर तथा असह्य क्लेश दशाये गिरती है । 
१६-उपेन्दर वजा 

जगण, तगण, जगण तथा दो गुर, इस प्रकार ११ अक्तरो का 
छन्द च्येन्द्र वजा दै । जेसे ्"थकार का यह पलः-- 

जितो जगत्येष भवभ्रमस्तै, 
गु रूदितं ये गिरिशं स्मरम्ति । 
उपास्यमानं कमलासनायैः, 
र्पेन्द्र वज्रायुध वारि नैः ॥ 

“उन्होने संसारके भ्रमको जीत लिया जो गुरु ॐ उपदेश से 
शिव का स्मरण करते हे, बह्मा, विष्णु, इन्द्र तथः वरुण॒ भी उनकी 
(शिव की) उपासना करते है ॥ 
२०-उपजाति 

इन्द्र वजा तथा उपेन्द्र बच्रा के पदो के प्रस्पर योग सरे उपजाति 
छन्द बनतादै। ये योग अनेक हो सक्ते है अतः इख छद क भेद 
भी अनेक होते हे । 

२१-दोधक 
तीन भगण तथा दो शुरु, म्यारह अन्तरो का छंद दोधकं होतां 
दै। जैसे भर'थकार का यह पय. ~ 
भो भव विश्रम भंगुर भोगाः, 
गच्छत नास्त्यधुना मम मोहः, 
तिष्ठति चेतसि वच॑द्कलाशरत्‌, 
भक्तं जनाभयदोऽथ कपाली । 
अरे संसार के. सशिक भोगो, चले जाश्चो । श्व सुमे मोह 


तशी । भक्त जनो को अभय देनेवाले चंद्रशेखर शिव मेरे हृदय मेँ 
मठ ह॥ 
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२२- शालिनी 


एक मगण, दो तगख तथा दो गुर्‌, इस प्रकार ग्यारह अन्त 
कान्द शालनी है। इसमें दते चार अन्तरो के वाद चिराम होता 
है, जैसे थ.थकार का यह्‌ पद्यः- 

मत्ता गोष्टीगम गू प्रलापा, 
परोढा गाढालिगिवा यौवनेन 1 
मध्वातास्रस्वदमीलवपोला, 

लोला सीलाशालिनी कस्य नेष्टा ॥ 

'ेसी लीला शालनी युवती. जो सधु पीकर मस्त बनी अस्त- 
व्यस्त आलाप करती दै तथा जिसके कपाल वाचे केसेर्ग एवं 
स्वेद संसिक्तं हो जाते है --वह किसे प्रिय नदी लगती " 
२२-रथोढता 

रगण, नगण, रगणण, लघु तथा गुर्‌ इस प्रकार के श्यारह अक्षरो 
का छन्द रथोद्धता कहलाता है ¦ जेस प्र थकार का यह पद्यः-- 

रम्य नमे कलभोग वजनी, 
भ्र. लतेवं तरलारियोषिताम्‌ | 
वैजयन्त्यभिमुखी रणे रशे, 
साति तत नरपते रथोद्धता।॥ 

दे राजन्‌, तुम्हारे र्थ पर फदराने बाली चचल्ल पाका युद्ध 
मं सामने आकर चलता के समान शघ्चुकौ दियो को शगार मोग 
का तजेन सा करती दै। 


९४-स्नागता 
रमण, नगण, भगण तथा दो रुरु इख प्रकार के ग्यारह अक्ञरो 
का न्द स्वागता हे! नेसे प्रथकार का यह्‌ पद्य - 
रत्नभंग विमले गुण तुभै, 
रर्थिन।ममिमवापंण सक्तैः। 
स्वागता भिञुख नम्र शिरस्कै, 
जन्यते जगति साधघुभिरेव ॥ 
'जो सत्पुरुष रस्नो के ठुकडो ॐ समान निमेल, अपने गुणो के 
कारण उन्नत, याचको के अभिमत दातार तथा स्वागत केलिये सिर 
सुकाये रहते ३, संघार मे बे ही जीवित द ॥ 
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२४-- तोटक 
मध्य मं बिना यक्तिके चार सगण वाला बारह अक्ञरका द्वन्द 


ताटक्‌ कहूलाता ३ । जेस प्र थकार कः यह प्यः- 
सरस" म्मरसार तरो वयसः, 


समय स्मरति शेष दशा पतितः । 
गलिताखिल राग रुचि रविजने, 


परितोऽट कपालकर. सुमते ॥ 
मायु का वह सरस भाग जिसमे स्मरका सार अधिक्‌ रहता 


है, स्मृति शेष गह गया है । अतः हे सुमति, समस्त राग श्रौर रुचियो 
का स्यागकृर्‌ हाथ मं कपाल लिये निर्जन स्थानो में रमण करो ; 
२६- वंशस्थ 
जगण, तग, जगण, रगण,- ऽस क्रम से बारह भक्रो का 
छन्द वशस्य होता है । जैसे अथकार का यह पद्यः-- 
जनस्य तीत्रातपजार्ति वारणा 
जयन्ति सन्त सतत समुन्नता. । 
सितात पत्र प्रतिमा विभान्ति ये, 
विशाल वंशस्थतयः गुणोचिता. ॥ 
मानव के तीव्र संताप तथा कष्टो को निवारण करने वात्ते सदा 
समुन्नत सन्त लागो कौ जय हो ना गुखौ एवम्‌ विशाल वशस्थ१ हति 
के कारण शेत छत्र जैसे लगते है । 
२७- द्रत विलेबित 
जसम नगण, भगण, भगण, रग, इस करम से बारह अक्र 
होते ह वह द्रत विलनित छन्द दै, जैसे रथकार का यह्‌ पद्यः-- 
नमसि भगं गलच्छविभि्षते 
द्र तबिलेबितगे पवारितः। 
सितकरः कलहस इवाभितः, 
तरति सरंवलितो यमुनार्मिभि ॥ 
शिवजी के कण्ठ को सी छवि ताले तथा शीघ्र एवं विलंब से 
दोडते हए बादल मे चिरा हृश्रा चन्द्रमा आकाशम ठा लगता ह 
जसे यमुना की तरगो मे धिरकर्‌ तरता हुमा हस्र ' 
१ -विश्चाल वशस्थ = बडे बाख पर स्थित चुत तथा उच्च कुल में अवस्थित 
सन्त लोग । 


( >) 


२८ -प्रहषिंशी 
मग नमर्‌, जगण, र्गख॒ तथा पृक गुर, इन तेरह अन्ते 
का छन्द प्रहपिणी हाना है प्रारस्म के तीसरे त्तर पर यति हेती ३ 
जेस अ"थकार का यह्‌ पद्य - 
नौजः सुरभिशुरौयेशःसितानाम्‌, 
निव्यजा निज भुज विक्रम कमाप्रा। 
सवा शप्र पयननोपजीच्यमाना, 
भव्याना भवतति परप्रहर्षिणी श्री 
मान, अज आरद गुखके कार्ण यशस्वी बने व्यक्तियों की 
अपने युज विक्रमसे कवा हई तद्दमी निर्व्याज हाती है। तह सब 
प्रर च प्रणीय जनाको आरव एवं हषं प्रदान करती हे) 


२६. - वसन्ततिलक 
तगर, अगण, जगण, जगण तथा ठो गुर्‌ इस प्रकार चौदह 
अ्तरो का इन्द्‌ वसंततिलका होता दै! जेसे--त्रथकारका यह्‌ 
पद्य-- 
तदूभाजि जन्मखविवे मगवत्यनंगे, 
प्रप्र लसल्षुम मरुडल पाण्डुरेण । 
भ्रगावली टिल कतल सनिवेशा, 
कान्ता वसन्ततिलकेन विभूषिताभू ॥ 
"जन्म क मित्र भगवान कामदेव के शआ्राजाने पर प्रभ्वी 
रूपी कान्ता सिते पुष्पो के पीले वसंत तिलक से तथा मरो के कुरिज्ञ 
कु'तल से विभूषित ह्योग इ ! 


२० मालिनां 
दो नगण, मगण तथा दो यगण॒ के षन्द्रह अन्तरो का आाठये 
अक्षर पर वराम युक्त दध'द मालिनी होतादै। जेसे भ्रथकार का 
निम्नलिखित पद्य- 
'ननननमय वाणी मेखला कृष्टि काले, 
प्रविचलदिव शीलं नोत्छरजन्ती दुकूलम्‌ । 
खलवचलनेऽपि स्वेरियी शंकमाना 
दिशि दिशि कृत ष्टि माक्लिनी कस्य नेष्टा ॥ 
"सवैर विष्टरिणी नायिका रतिश्णल में मेल ल्िचते समय 
(न, न, नः करके गिरते हुये शोल ॐ समान दुकूल को न छोडती 
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हृद, तिनके के हिते पर भी शंक्िति होकर चारो श्नोर दषे डालने 
वाली किसकोश्रियनदहोगो ¢? 


३१- नङ्‌ ट 
नगण, जगण, भगण, दो जगण तथा लघु रौर शुरु फे 
सत्रह अक्रो का विराम रहित छन्ट नङ्कट होता ३ै, जैसे यकार का 
यह पद्यः- 
निजभुज जेर्विंशाल गुह्य कीतिं भरैः 
भरविदधता सुधाश्ुधवल भवता सुवनम्‌ 
कथय कथ कृपेय मति राग वती जनता, 
चरितमपूव मेव नव कस्य न नङ्कटकरत्‌ | 
अपनी युजाच्रो के विशाल गुण तथा कोतिं कर्मा से भुवन 
भरको चन्द्रमा जेसा धवल तुमने बनाया दै फर भी इस्र जनता 
को, कहो, अतिराग बती कैसे बना लिया ? तुम्हारा च्यपूर्वं चरित 
सब को आश्चयं मेँ डालता दै ।* 


३२- परथ्वौ 


जगण, सगर, जगण, सण्‌, यगण्‌, लघु तथा गुरु के 
सरह अक्रो का आठ, नो पर्‌ विराम वालादप्रथ्वी हयोताहै। 
जेसे ्र'थकार का यह पद्य;ः- 
जवाटस रजसा युत श्रम विस्लस्थुल्यग. पथा, 
जजन्सतत सेवक पिशुनधाम वेश्म प्रमोः। 
कदा चदवल्लाकने पलविव्जितैम-५, 
जडः कर्‌ समर्पितामिव मदेन प्रभ्वी मिमाम्‌॥ 
सदा का सेवक वेया के कारण धूलसने पैरो से श्रम शिथल् 
अ्गोको लेकर जब चुगलखरोते सेभरे स्वामी के घर मे प्रवेश 
करतादै ता उस प्र यदि स्वामी की फल शल्य दृष्टि पड़ जाय तो 
वह जड़ यह सममता हे कि सारी पृथ्वी उसके हाय मेँ आगई + 


३३- रिणी 

नगण, सगण, मगण, रगण, सगण तथा लघु श्रौर गुर्‌ 
सरह अक्षरो बालादछद्‌ हरिणीहोतादै) इसमे छ, चार, सात 
पर विरम रहता ई । प्रथकार्‌ का यह पर्य उदाहरण ३ \- 
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नं समरसनाः काले मोगाश्चल' धन यौवनम्‌, 
रुत सुशृतं मावन्नयं तनुः प्रविशीर्यते। 
किमपि कलना कालस्येय भ्रधावति सस्वरा, 
तरुण हरिणी संत्रस्तेव प्लवप्रविसारिसी ॥ 
मोगकारस हर समय एक सा नक्ष होवा। धन श्मौर 
योवन चलायसान होते द । जव तक यह शरीर विखर नहीं जाता तच 
तक अच्छे कमे करो । काल का यह स्वभाव है कि वह भय में लाम 
मारकर मागती हद तरुण हरिणी की मोति बेग से भागता है 
३४- शष्रिशी 
यगणः, मगण, नगण, सगण, मगण, लघु तथा गुर्‌ क 
सत्र शअरत्तरां का छन्द शिखरिणी होता है । इसमे हः ग्यारह पर 
यति होती है । जैसे प्रथकार का यह पद्य - 
यथा मन्यु्लीनः सचविमवभग्न स्मरपद्‌, 
स्तथा जाने जाता शम समय रम्या परिणतिः । 
इदानीं संसार व्यतिकर हरा तीव्र तपसे, 
विविक्ता युक्ता मेँ गिरिवरमही सा शिखरिणी ॥ 
श्रतीत होता दै फि यह वैराग्य बेल्ला का रमणीय परिणाम 
दै क जिस प्रकार कोध विलीन हो गया उसी प्रकार स्मर कामी 
वैभव भस्त हो गया है ¦ अव तो संसार की सब उपाधियो से परे एकं 
तथा शिखरमयी पवेत भूमि ही तीतर तपस्या क लिये उपयुक्त ह । 
२५- मन्द्राक्रान्ता 
मग, भगण, नगर, दो तगण तथा दो गुरुः सत्रह अक्ले 
का चार, हः, सात पर विराम युक्त छन्द मद्राक्रंता होतार) 
मध्ये भंगी वलनविततापांग संसंग भाजः 
स्मयन्तेते यदि धृतिमुष. पद्मलात्ती कटाक्ताः । 
तक्कि मिथ्या नियमनिशरतैः क।नने धोमते धौः, 
म॑ंदाक्राता दिशति निशिता पन्नगी पणिसक्ता ॥ 


"मध्यमे तारेके धुमावसे पले हए अपागों शा स्पशं करने 
वले, धेयं के चोर तुम्हारे पद्मल कटा्तो का यदि स्मरण आता 
रहे तो नियर्मोमें क्से हर व्यक्तिवबनमे जने का विचार च्यर्थ 
ही करते हें। हाथ मेंलगी सर्पिरी धीरे से सरक कर काट 
लेती दै । 


८ 


( ८६ ) 


३६- शद्‌ 7विक्रीडित 
सगण, स्गर्‌, जृगण, सगण, दो तगण ओर एक गुर्‌ 
उश्नौस अक्षरो का बारह, सत्रह पर विराम वाला इद शिखरिणी 
होता है, जे म्र" थकार का यह्‌ पद्य {:- 
मादस्सञज समाततो युमटोद्धिच मक्कभस्थल, 
श्लिष्यन्मोक्तिक उन्तुर खरभम्मेद्र स्लद्यश" केसरः । 
श्र गारम भयक्रर व्च ने कर अभ्ते समुद्रि. 
शत्रु स्वद'स करोत समरे शादृलावक्रौ'डतम्‌ ॥ 
चुद्ध के लिये तैयार हर मद मस्त सैनिको के हाथाके 
से कु"मस्थल फाडकर उनके मोतिध < द"तुर बनी, वेग से फलते 
हुए यश के केसरो से युक्त वथा अभद के समान अपने प्रन्तेपो से 
सेनिको ओ उसने वाना तुम्द्ासी तलकर शघ्ुश्रो के बीच सिहकी 
कीडा करती हे । 


२७- सग्धरा 

मग; रग, स्गख्‌, नगण, तथा तीन यगणे से इक शस 
त्तर का प्रयेकं सातवे अक्तः पर विराम वाला छद्‌ सखग्वरा है । जैसे 
म्र थक्ार का यह्‌ पद्य - 

सारारंभानुभावभ्रियपरिचयया स्वगेरङ्खांगनानाम्‌, 

लीला कणवितसश्चि यमतट्‌ गुण शतेषया संश्रयन्त्या । 

पाति व्यक्तं सुक्ताविच'केल लवली वन्द ढन्देन्दुकान्स्या, 

व्वत्कस्यौमूमितेय सुवन परिव्रढ सग्धरेव त्रिज्लोकी | 

“हे प्रष्वी पात तुम्हारी कौर्तिं त्रिलोक्छी मरको माला की माति 
भूषित व्रती दं! दहसार गुणो मे युक्त है एवम्‌ प्रचुर गुणो से 
अप्यराश्रोके क्णौभरण कौ शोभाप्राध्च रर तेती है) उसी चाति 
मक्त मोती, सिल हुए लीग तया छन्द के धुष्प एवः चद्रमा क 


२ 
समान ₹ । 


इख प्रकार जो ऊपर रुचिर छ्टो को व्यक्तं किया गया इहै 
वे समीके शतके लि है क्यो वे सरल हैः, सब प्रहार के काञ्यों 
के उचित ह अच्छे कवियों ने इनका व्यवहार केया है तथा कानौं 
को प्रिय लगते देँ । इनमें कठोर विषम मात्रये या दुरभिशम आदि दोष 
ङ्द नदीं ह । 





दसय दिन्याप 
गुण दोष किवरिचन स 
१ प्रसिद्ध छन्दो के लंदय लक्षणं का संहं कर दिया गया है । 
अव उनके गुण दोषां का परदशेन किया जाताहै; ` ५ 
२“-छः सात अन्रांके छन्द पर्‌ सरस्वती उसी प्रकार विश्राम 
चहं करती जैसे मालती छी वाल कलिका ॐ छर माग प्र श्रमसो 
नही बेठ्तीः | 
~ ईशे छन्दो की शेरा समःसोंसे तथा बडेवडे छन्दोकी 
शभा असमास से हर्ती दे यथया उपयोग वेश वे मस्य बनते 1. 
__ ~ ५-५.-अवुष्टुप्‌ छन्दक विषय मे जो वह सामान्य लक्षण 
२ ञ्छ लोगों ने किया दै कि उसमें पंचव अक्षर लघु तथा छर: गुर्‌ ` 
होता है यह सावेत्रिकनहीदै बडे बडे प्रवधों मे ऽसक्ञा ञ्य मचार ` 
भी देखा जाता है ¦ इसलिये सावध्रिकं {नियम श्रव्या दी कहा जा 
 सकतादै। जे कालदा का यह्‌ प्य-- ` ध 1 
1 तदन्वये शुद्धिमत्ति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
` दिलीप ईइति"राजेन्दु रिन्दुः कीरनधाविव ॥ 1 
५ उस सुध वक्शा आर्‌ मौ चवक शुद्ध राजश्रेष्ठं दिल्लोप उसन्न 1 
इचा, जेस त्तौर सागर से चन्द्रमा उखन्न हाता है, ` ध 
५ रस छक भं पहले पाद्मे छ, रुरुदे, दोना चाहिये लघु । ` 
धि" लघु दै, होना चाहिय र्‌ । पर श्रव्यता पद्य मे ६ । 
५ ९-उपजाति के विकल्प रूपो में यद्यपि संकर [सद्ध ३ । फ्रि ` 
भी पूवं पाद का अतर्‌ लघु करना चायं ¦ जेस उल धज कायह 
श~ १ ८ | ४ 
५ ` हृतांजन श्यामं स्चस्तक्ैते 
स्थूलाः किमिव्यश्रुकसाः पतन्ति । 





मो मोटे अदु कय 
छोटी रोमलता का 











गे क समान तीणा ह 
 निविभ्न प्रवेश करता ई तथा इसकी खरलतता 





( ८्व ) 


भौ बनी रहती है! पर गुरु अन्तर से उसका सुख गांठ वाले धागे के 
समान रुद्ध हो जाता है । ,वह स्थ होकर कान को कष्ट देता दै । जसे 
कालिदास का यह पथः 

अस्तयुत्तरस्या दिशि देवतास्मा; 

हिमालयो नाम नगाधिराजः) 

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य; 

स्थित" परथिन्या इव मानदर्डः ॥ 

¢ 

उत्तर दिशा मे देवता तुल्य हिमालय पवेत है। 
वह पूर्वं शर पश्चिम समुद्रो का अवगाहन कर स्थित है अतः प्रभ्वी 
का मानदण्ड जैसा लगता ह । 

यहो पहला अक्षर “अः तथा पू? गुरु है , 

६--दोधक छन्द तीन तीन अक्षरो के योगसे बनादै। उसमें 
तीसरे अक्षर परह्य यतिहो तो अच्छा लगता दै) इससे अधिक 
या थोडे अक्षरो पर वह हा तो उसका ताल सा दरूटता है । जैसे त्र थकार 
का यह पद्यः- 

खञ्जन पूजन शीलन शोमाम्‌, 
मजैय वजय दुजेन संगम्‌ । 
दुस्तर संसृति सागर वेगे, 
मज्जन कारण व।रण मेतत्‌ ॥ 

'सदयुरुषो के सत्कार की शील शामा का श्रजेन करो । दुजनों 
की संगति द्वोड़ दा ससार रूपी कठिन क्षागर मं वह इूबनेसे 
बचाता डे (+ 

इससे अधिक याकम पर्‌ विराम जैसे तु'जीर के इस पद्य मेः- 

त्वन्युख चन्र निरीक्ञण वत्या, 
य॒ सुतरामिह निमेल ने्ः। 
स वैजनस्य पुरः स्थित मेतत्‌, 
सोन्तकवत्मे न पश्यति चित्रम्‌ ॥ 

“तुम्हारे मुखचन्द्र को देशने से जिसके सत्र मलीभांति निमेल 
हो जाते ह वह फिर सव मनुष्यो के सामने के मट्युमागं को नदह देखा 
करता । कैसा आ्राश्चये है 1 

इस प्च में तौसरे अक्षर पर शब्द समाश्च नदीं होते अत. वों 
विराम भौ नदीं है जैसे दृक्तरे पाद्‌ में सुतराम्‌ के त" प्र शब्द्‌ खमाप्र 
हना बाष्धिये था। 


( म६ ) 


१०--शालिनी छन्द का बंध स्वभाव से शिथिल होवाहे। 
अतः मन्दी दीप शिखा क समान उसे यत्व से ₹न्तेजित श्रना 
चाहिये । शिथिल बंघ जैसे अन्धकार के इस पद्य मेः- 
प्लोष क्लेशं प्रोषितानां दिशन्ती, 
मान म्लानिं सानिनीनाम्‌ दधाना । 
गादं सक्त सदूगुण म्लानि दाने, 
चन्द्रस्य श्री दुजेनस्येव जाता ॥ 


“चन्द्रमा कौ आभा दुष्ट की संपत्ति क समाम प्रवासिर्यो को दाहं 
का क्लेश दे रही दै; मानियोके मानको क्तीणबनारहीहै नोर श्रेष्ठ 
गुणा का क्मकरनेमे लगीदहै। 

यह छोटे छोटे शब्दो मेँ शिथिल वंघ दै, अत. असुन्दर 
लगता है । 

११-- यदि शच प्रत्ययान्त शब्दो क योगस तथा विसर्गो ङे 
हारा शब्द योजना क्कश दहो जाय तो यह छद्‌ दीप्रन्े जाता ई 
अतः श्रेष्ठ है । जैस अथकार का यह पद्य.- 

लञ्जा मञ्ज त्लाल तासंत्र कता, 
स्तियेड नियत्केतश्ी पत्र वीच्णाः। 
मगना श्चिते कश्य निर्याति भूयः , 
भ्रमोन्मील्ल सदेम लात्ती कटान्ञाः ॥ 
"पद्मलाक्ती यु्रतियो के प्रेम कटान लञ्जा से इबते शौर 
'"चलतारो के "त भागसे सुद्र हो जाते हें \ तिरे निकले हप 
वे केतकी के पत्र जैसे तीर्ण यदि किसी $ चित्त में विष्ट हो 
जाये तो किर निकलवे नदय है, 

१२--शिथिलता के कारण शालिनी का माधुर्यं स्क जाता है 
जेखे किसी मंदाग्नि वाले व्यक्ति की सुचि दूध से चौर अधिक मंद हो 
जाती हे। 

१३--रथोद्धता छ'द क पादान्त यदि विसर्गं युक्त हों तो वह 
कलाविज्ञ सुन्दरी कौ भोति भौर अधिक आकर्षक हे जाता है| जैसे 
म्रथकार का यह पद्यः- 

अन्न चेत्र समये निरन्तराः, 
मरोषिवा हृदय कीरं पाबकाः । 


( ६० 


वान्ति कामुक मनो विमोहना, 
व्याल लोल मलयाचलानला" ॥ 
ध्यहो चैत्र मास से मलयाचल-की हः निरन्तर बहती है। वे 
सपिकी मोत चंचल बनी कञ्चुको केमनको मोह लेती है गौर 
रोषिता क ह्यो मे पावकं बखर देरी हे ¦ 
इसमे प्रस्येक पाद के अन्त मे विस्गे दै, 
१४ यदि इसमे पाद केश्न्त मे विसगं नदो तो वह इसी 
प्रकार फौकीहो जातीदै जैसे बिना प्राथना के प्रेम करने वाली 
मानिनी नायका । कलश कवि का यह पद्य उदाहरण दै: 


छं म्लो जलमधीर लोचना, 
लोचन प्रति शरीर शारितम्‌ ! 
मत्त प्रात्तमपि कान्त मुक्तितुम्‌, 
कातरा शफर शक्न जहो ॥ 

"अधीर लःचना नायक्रा ने गन्त पर लिडकने ॐ लिये जलल 
हाथ मे लिया) पर नेत्रो के प्रतिबिव रू उसमे मह्लियो की 
आशंका से कातर होकर फिर द्ोद दिया । । 

यो पादान्त मे विसगं नदी है । 

१५ स्वागता छन्द के पादान्तमे यदि शाः के अनन्तर 
विसगं हं तो उसको चारुता बद्‌ जाती दै ओर वह काव्य सौन्द्रयं ॐ 
लिये अधिक उपयोगी होती दै । जेस प्रथकार का यह्‌ पद्य- 

व्यावज्लन्ति तरला जलधारा , 
पान्थ सगमधृते परिहिय । 
प्रान्तं रलनम वियुदुदारा", 
परबषः प्रथुपयोधर हार ॥ 

"पथिको के सगम के धैर्यं को दुर करने वाली च॑चल्त जल-धार 
गिरती ह चनौर बादल वर्षा ॐ हार जैसे तथा उनके प्रान्त माग की 
विजलि्यो रत्न जैसी प्रतीत होती है 1: 

यही बात म्र थकार के इस पद्य मे नही है.- 

अंबरेम्बु भरलवि पयोदै, 
मत्त वहि रुचिरेप्रिनितमे । 
पुष्पधामनि कदब कदे, 
का रतिः पथिक काल विलंबे ॥ 


( ६१) 


"आकाश मेँ जज्ञे भरसे बादल लटकने लगे है, पर्वतो पर 
मस्त होकर मयूर नाचने लगे दै रौर एक एक कद्व पुष्पों का चर 
चन चुका हे । । 

"पथिक, एदे समय में विल्व करने से तुम्हारी क्या गति 
होगी ? 

१६- तोटक छद वहु प्रिय लगता है जिसके पदों मे र्खे 
अन्तर हों नथा शीघ्र शीतर ताल ओर लयदहों। ओं चित्तकोनचासा 
दे! जेसे प्र थकार का यह पद्य.- 


मद्‌ घूशित लोचन षट चरणम, 
घन राग मर्तगकरया भरणम्‌ । 
कमल द्युति मुग्ध वधू बदनम्‌, 
सुकृती पिबतीह्‌ सुधा खदनम्‌ ॥ 
भुग्धवबधू के एसे ख का जिसके नेन्न मद से घूरित होकर भौरे 
कीमोतिधूमते है;जिम्का रागघना होजतादै;जो कामदेव के 
हार्थो मे आभूषण बनतादैः कमलकी सौ जिसको दयति होती है 
द्रोर्‌ जो सुधा का सदन होता दै--पुख्यास्ा लोग ही पान 
करते दै ।' 
१७--वंशस्थ छन्द्‌ तब अमूल्य बन जाता है जब इसके पारदो 
मे असमस्त पदों के प्रयोग से संधि विच्छेद का सौन्दयेहो या पादीं 
केश्मत मे विसगं तेह! जैसे बाणमट का यह पद्यः 
जयन्ति बाणासुर मोल्िलाल्िता., 
द्शास्य चूडामणि चक्र चु',वन.। 
सुरसुराधीश शिखान्त शःयिन' | 
तमर्छिद्‌ सत्यवक पाद पांसवः॥ 


'वाणायुर का मस्तक जिनका लालन करता था; जो रावण की 
चूडामणि्यां के समूह को चृमते थे तथा ज खुर्र असु ॐ 
स्वामियो के शिर पर लोटते दै इन श्रंधक्ार को दुर करने बाले 
शिवजी के चरण रेशुश्रो की जयहे" 

यों पादान्त म विसगं है । 

इसे विपरीत सी उन्हीं का पद्य यह्‌ रै.- 

नमामि भर्वोश्वरणांशुजद्यय सशेबरै्मौ रिः कइताचेनम्‌ । 
समस्त सामन्त किरीटे द्‌ विटंकं पःठाल्लुडिता श्ण गुल्ि ॥ 


( ध्य ) 


भु के चरण कमलो सँ प्रणाम करता ह नका 
गुङटधारी मोखरौ लोग अचन करते है तथा जिनकौ लाल अरंगुलि्य 
समस्त सामंतों के किरीटो शी वेदिका पर ज्ोटती है। 


१८- द्रत विल्लं बत तब श्नच्छा लगता है जब उसका प्रास्म 
पदोँकेद्रत विन्यास से तथा श्रवसान विलंबित विन्यास से होता है 
शरोर पादो मे संधिरयो नदीं होती । जैसे रथकार का यह्‌ पयः-- 

कमल पल्लव वारि कणोपमम्‌, 
किमिव पासि सदा निधनं घनम्‌ । 
कलभ कणं चलाचतल चंचलम्‌, 
स्थिर तराणि यशांसि न जीवितम्‌ ॥ 

कमल पत्र की जल विन्दुद्यो के समान अस्थिर धन की तू 
क्या रक्ता करता दै? यहतो हाथी ऊ वच्चो कानकी माति 
चंचल हे । स्थिर तो यश होते टै जीवन भी नहीं 

इसमें समास होने पर भी पद संधि रहित है। भ्र'थकार @ 
श्य पद्य मे पदो का विलंबित विन्यास है द्रत नहीं। 

निपटतां भ्रमतां विनिमज्ञता परवेशतां परगर शकतैरधः। 
तयुश्रतां भव एव मवाण॒ बे मयमये मगवान वलत्रनम्‌ |¦ 
भय से भरे ससार रूपी समुद्र मे गिरते हुये, चक्कर काटते 
१ ५.८ 
इए, इवते हुए, तथा अपने सेकडो परिवारो के साथ नीते सते हुए 
पराणियो के लिए भगवान शिव ही सहारा हे + 

१६ परहपषिणी छन्द्‌ से तब हषे होता है जब उसके प्रत्येक पार मे 
मन्द्‌ लय वले तीन तीन  अक्तरोके पद्‌ हों नौर रोष पदो का लय 
द्रत गामी हो । जेसे श्री हषे का यह प्यः- 

दुवारां कुम ` शरज्यतां वहन्त्या, 
कामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम्‌ । 
तदू भूयः शिशु शुक सारिकाभिरुक्त, 
धन्यानां श्रवण ॒पथातिथित्वमेति ॥ 

कामदेव की असह्य व्यथा को धारण करने वाली कामिनीने 
सखियों के समक्त जो कहा दो उपे तोता भैना क यल से जो सुनते है 
वे धन्य है, 

इसके विपरीत रथकार का यह पद्य हैः-- 


( ६ ) 


संकोच वच्यति कर वद्ध भीति लोले 
निय चमर भर. सरोरदेभ्यः' 
्रारब्धः क्णसमव्‌ संध्यया -जगव्याम्‌, 
उत्पस्ये धन ततमिरस्य बीजवापः; 


"संकोच के भयसे चदल अनण्व कमलो से बाहर निकलते 
हुए अनेक भौरोसे सन्ध्याने दण भर ॐ किये प्रथ्द्री पर चने 
च्रन्धकृर कौ उत्त के लिये बज वो हिया ॥ 


२०-वसन्त विलका कायद प्रथम शच्ट "आकारः युक्त हो 
तो उसकी कान्ति रौर त्न मोर्‌ अधिक विकसिते जाता है। 
जैसे रत्नाकार विद्याधिपति का यह्‌ पथ .~ 


कठ धियं कुवलय स्तबक्ाभिरम, 
दामानं कारि विक्टच्छवि काल कुटाम्‌ । 
विभूत्सुखानि दिशता दुप्हार  पीत- 
धूपोत्थ धूम मलिना मिव धूजेटिवं-॥ 

"कुवलय के गुच्छं कौ सुन्दर माला का श्नुकरण करने वाले 
काल क्रूट से युक्तकठ श्रीको धारः क्रते हए भगवान्‌ शिव तुम्हे 
सुख प्रदान करे, उनका कठ -मानो सट की २।द' जियो के पीने 
पर उनके धुयेसे मलिनदहयेगयाथा। 

२१- पहले (आः? के आ जाने प्र भी पद यदिद्धोटे डोरे हं 
तो इसकी रमणीयता घट जाती है) जैने परिमन कविका यह 
१ अच्छासु हस इव बल सृणालकासुः 

श्रूगो नवास्विव मधुद्रम संजरीषु। 
को वन्तिमतुरपरो रस निरा, 
परथ्वी पतिः सुकविसुक्तिषु बद्धभावः ॥ 

जिस भकार अच्छी वाल मृणालिकाच्यों मे हंस तथा मधु 
वलो की नवीन मंजरियों में मोरे मन लगाता ई उख प्रकार रससे 
पूरे सृक्तियो में अवन्ति नाथ के विना कौन राजा अनुराग 
करता है ? 

२९ मालिनी क पादान्तो मेँ यदि मिसगं नहो तो वह 
पुलकरी चमरी च्रौर पऩट) बेच को गति अच्छा नही ज्ञणता! जैसे 
भटरवल्लदट का यह पच्च - 


( ६४ ) 


वरमिह रवि तापैः किं न शीर्णीसि गुल्मे, 
क्ट्ि दवदषनै्वां सवैदाहं न द्ग्धा। 
यदहदयजनौचैवृन्त पर्णान भिज्ञ, 
रितर कुसुम मध्ये मालनि प्रोम्भितासि ॥ 


"मालति, यदि गुल्म मेद्य सुयेकी धूप से तुमुलस जाी 
यावन की शथ्ाग से बि्छुल जल जातीं तो अच्छा ह्येता। डंठल 
ओर पत्तो कोन जानने वले हृदय हीन लोगों ने दुम्दे दुसरे पएूला 
मेगूथदिया हैः 

यहो “दहने शतैः आदि मेँ विसगं है। सम्पूणं पाद 
विसगं हन जैसे कालिदास ॐ इस प मे । 

अथ स ललित योषिद्‌ भूलता चार्‌ "गम्‌; 
रति वलय पदाके चाप भासञ्य करटे। 
सहचर्‌ मधु हस्त न्यस्त चृताङ्करास्रः, 
शतमख मुपतध्थे प्राजल्लिः पुष्पकेतु.॥ 


“इसके षाद कामदेव चंचल युवतियो कौ भौन के समान 
धरग वाज्ञे धनुषको रति के वलयसे च्रं कतश्रपने कठ प्रर रखकर 
तथा अपने सल्ला बसन्त के हाथ मेश्चाम्र मजरी का भस्त्र थमाकर 
हाथ जडे हृए इन्द्र क पास उपस्थित हा ¡ इसके पहले दूसरे पद 
मे कदय भी विसग नही है । 


र्र्-मलिनी के दोनो पाद यदि द्वितीयाथे मे समस्तते 
वह्श्ष्ठहोतीदे। वेदी यदि प्रथमां म समस्त होतो वह भी 
ही जाती हे। गान्दिनिक के इस पद्याथं के पाद का द्वितीया 
समस्त है ।- 
करतरलित बंध कचुकं कुवंतीनाम्‌ 
प्रति फालत मिदानीं देप मात्ताम्र मर्चि. ; 
स्तननट परिणाह भाभिनीना भपिष्य, 
न्नर पद्‌ लिप लीला सूत्र पातत करोति ॥ 


"दीपके का लाल प्रकाश कचुन्छो के बधो को ढील्ला करने 
वाली युवतियो क उन्नतस्तना पर॒ परति फलित हाकर होने वाली नख- 
तत कोल्िपि लीलाकासुच्र पात श्यकर हेता दै।› राज शेषर फे 
इख पद्य मे पाद्‌ के प्रथमाध मेँ खमा नदीं ई। 


( ६५ ) 


इहि नवबसन्ते मजरी पुज रश, 
च्छदुरणधवल देहा कद देल - सरन्ति 1 
तरल माल समूह्य हारि हु कार कठा, 
बहुन परि मलालः सुन्दर सिन्दु वारम ॥ 


यहा बसन्त के नवागम < मोरे मंजस्याकौ रेगु मं घवलिव 
क ष ‡ 1 ५ = % 4 ५ ¢ 
सोकर अकषर हकर काकेठम {लयं हए घनं पारेमलसे घु्दर 
बने चचल सिन्दुबार पुष्पं पर हेला देकर गिरते हे । 


२४-- मालिनी द मे बेसुरे पन को साधारण भावुक मले ही 
सममन स्के पर वह सुनकर ब्द्रगका अनुभव करतार! जैसे 
भटन्दु तज के इस पद म.- 


रहसि हृत दुद्रला शीक्लिता तैल दीपे, 
सवदुप गत समध ` प्रेयसी श्रोत्रियस्य । 
विंकरति पट वासै हन्ति कण्वतंसै , 
शमयति मखिदीप पाण पूत्कानिलन ॥ 


“तुमसे समृद्धि प्राप्न करने बाले श्रो.त्रय की प्रयसीईको तेल के 
दीपक का अभ्यास था । एकान्त मे उसङे वकल उवाद ग्ये तो वह 
मसि दीपको को मी वशो से बुञ्चाने लगी, क्णीवतंस उस प्र फेंकने 
लगीश्रौर ह्ाथकीयासंहकौवायु से उसे शान्त करते लमीं। 


२५--इसमे गुर आदि कौ व्यवस्था ठीक दै पर फिर मी स्वदुप- 
गत समद्धेःः वाला पाद्‌ कानो को दुष्ट प्रतीव होता है । 

२६- नकट छंद मे तव चाख्ता रातो है जब उसमें पदले दो, 
फिर तीन, षठिर चार ओर छन्त में षच अक्षरो पर विच्छेद हो। 
जेसे वीर देव के इर पद्य मेः- 


तव शव पत्र-पत्र मुद ताम्र तल श्चरणश्‌, 
चस कल हस नूपुर वर ध्वानना सुखर । 
महिष महासुरस्य शिरसि प्रसभ निहितः, 
ˆ सकल महीधरेन्द्र गुरुता कथमव गतः | 


माता कमल पत्र जैसा कोमल एवं लाल तथा कल हंसो की सी 
मधुर ध्वनि बले नूपुर से युखर बना तुम्श्ारा चरण बलात्‌ महिषा- 


( ६६ ) 


सुर के सिर पर रख गया तो वह समस्त पवतो से भी अधिक भारा 
कैसे हया गया † उसी का यह्‌ पद्य इसके विपरीत दै । :- 


सशिखि शिखेव धूम निचितां जन शैल गुहा, 
सकपिश॒ पन्नगेव यमुनोन्नत नील शिल्ला^ 
महिष महा सुरोप हहत भापुर .शूल कर, 
बहुल निशेव भासि सतडिद्‌ गुख मेव यता ॥ 


"तुम महिषासुर पर रखे चमशते हुए श्त को हाथ भ लेकर अग्नि 
शिला ख शकत धू भरी अजन पवेत को गुका ॐ समान, 
पीले साप ९ युक्त यज्रुना म उठा नील रिल्लाके तुल्य ओर बिजली 
की रेखा म युक्तं बादलो वालो छृष्ण पत्त को रात्रि के तुल्य प्रतीत 
होती हो । ° 

२७--प्रथ्वी इद स्वमावतः बडा हे । इसकी, शोभा असमस्त 
पदो से होती है। समासोको भन्थियो से तो वह सङ्कचत श्रौर 
लघुसा हा जाता ई । साहिल के इस शलाक मे असमस्त पद्‌ हे । 
कचप्रह मनुप्रहु द्शानखंडन मंडनम्‌, 
दगचन मवंचन मुखरसापेणं तपरणम्‌ 
नखादनं सतदेनम्‌ दृढ मपीडन पीडनम्‌। 
करोति रति सगरे मकर केतनः कामिनाम्‌ ॥ 


 कामियो कं लिये कामदेव रीतक्राल भ कचग्रह को अनुग्रह, 
दंतक्तत को मडन ओर सुखरस के प्रदानको ठृपि बना देता दै । 
दस समय तिनछौ दष्ट वचना नहीं रहती । नख पीडन पीडन नहीं 
रहता एव द्दृता स श्रालिगच् कौ पीडाकान हाना ही दुःखदायक 
होता है ¦ यहा बड़े-बड़े समास नहीं है । बडे समास अथकार ॐ 
इस प्ययमे है - 


कचग्रह समुल्ल सत्कमल कोष पीडाजड, 
द्विरेक कल कूजितानुकृत सीतछ्ृतालंङ्ृता. । 
जयन्ति सुरतास्सव व्यतिकरे इरगीदशाम्‌, 
प्रमोद मद निभेर प्रणयनचु"विनो विश्चमाः ॥ 


“सगनयनियो के सुस्त कालके विभ्रमो की जय हो जिनमे 
कचं ब्रहए ऊ समय कमल कोष कौ पीड। स पीड़ित होकर कूजन 


( ६७ ) 


करने वलि भोरे ऊ स्वरे समान सीत्कार रहते ह चौर प्रमोद के 
आवेग मँ जनमे प्रय चुबनो कौ अधिकता होती है # 


८ ~ इसमे यदि आकार स गंभीर एव ओजगुण प्रथान शब्दो 
का खमस रदतादंतो वहं ओर श्रधिक्‌ दीधे खा लगताडै। जैसे 
भटनारायण का यह पद्य.- 


महा प्रलय मारुत ज्लुभित पुष्करावर्तंक, 
भचंड घन गजित प्रतिरुताुकारौ युद: । 
रवः श्रवण भैरव. स्थगित रोदसी कन्दर, 
छताऽ सखमरोद्धे रयभूत पूर्व. श्चुत. ॥ 

(महाप्रलय कौ वायु से ब्ध हए पुष्छरावतेक मेघो के गर्जन 
का अनुकरण करन वाला, आकाश शरीर प्रथ्वी ॐ अन्तराल को 
भरता हु, सुनने मे मयक्र यह खमर सागर का अभूतपूर्वं शब्द 
भाज किधर से सुनाई पड़ा ? 


२६--शीघ्र शाघ्र जिनमे विच्छेद रहते है ठेसे पदो से हरिणी 
द शोभनहोनावादहे. दोवसमसोको मथर गति ॐ शर्ब्दो से 
वही पिर निःस्पन्द साबन जातादहै। दीपक कविदे दस पद्ये 
तरल पदो का प्रयाग है। 


तनु धनहर करर स्तेनोरकं विङ्टाटवीम्‌, 

तरति तरखा शोरयोदसंकात्‌ स्वसाथंवशाज्‌ जनः । 
पुरवर वधूलीला वलाकटान्ञ॒॒ बलाङ्खले, 
नगर निकटे पन्थाः पान्थ स्फुट दुरतिक्रमः ॥ 


पथिक, घने जंगलो का भयानक मागं चुद्रधन ॐ चोरो से 
क.र हरा करता है पर॒ अपने साथियो कौ सदायता एवं पुर्षार्थं बल 
से पुरुष उसे पार कर जाता है ! पर नगरो ॐ निकट वो यह्‌ नागसै 
वधु क लीला कटान्लो से भाङ्कुल रहता दै। वह पार पाना कटिन रै । 
भट न्दुराज के इस पद्य में पद्‌ म॑थर्‌ है-- 
गुण परिचयस्तीथे वास्रस्थिरो मय पक्ता 
वपुरतददं वृत्तं सम्यक संखे तव कि पुनः। 
सरति सुमते यस्त्वां पातु दशा वनिमेषया, 
वडिश विषमं तस्या्तेपं करोषि सहासुभिः ॥ 


( ६८ ) 


"जाल, तुम्हारा गुणे से पस्विय दै; तीर्थं पर वाख, है+, दोनो 
पत्त तुम्हारे स्थिर है, शरीर दृद दै चौर ब्ृत्त मी अच्छा है। फिर 
यह कितना वषम दै किजो निर्निमेष होकर देखने के लिये तुम्हासी 
अर दृता दै सतुम श्रणोके साथ खींच डालते हो 1१ 


३०--यदि तीन पादो मे विश्राम वाज्ते पदहोश्रौर चौे.में 
गति तरल हो ता यह छन्द ओर्‌ अधिक मनोहर बन जाता ३ । जैसे 
भट न्दुराज कः यह्‌ पय- 

उपपरिसरं गोद्रावयी. परित्यजतान्वशा, 
सरणिमपरो मागेस्तावद्‌ भवद्धि, रवेक्यताम । 
इह हि विहितो स्काशोकः कयापि हताशया, 
चरण नलिनन्यासरोदचन्न दार कंचुकः ॥ 

"पथिको गोदावरी कौ क्छारो वाले इख मार्ग को द्धोड्‌ दो । 
अप्‌ दूसरा पथ देल ले। यरो तो किती युवती ने, त्श, होकर 
अपने चरण कमल क आधात से रक्तं अशोक पर नये छंङ्कर ला 
दिये है ५ 

३१-शिखरेणी, छंद मे समारोह ेने से भोज शाता है, 
यदि लुप्त विसगान्त पदौ का प्रयोग हो तो यह्‌ अत्यन्त उन्तत हो जाता 
है। जसे युक्ता कण कवि का यह्‌ पथ- 

यश्रा रत्र व्याम्नश्चलल- जलद्‌ धूमः स्थगयति, 
सफुलिं गाना हप दधति च यथ। कीर सशयः । 
यथा विदुज्जवालाल्लसन परि प्रिगाश्च कदलः, 
तथा मन्ये लग्नः पथिक तरुलंडे स्मरदवः | 

"चलते प्ररे बादर्लो का धुच्रों याकाश रंध च्म, जोमरता दै; 
पटवीजन जो स्फुलिगो करूप धारण करते है श्नौर बिल्लल्ी, कयै 
बालाश्च से दिशये जो पीलीहो जाती दह तो प्रतीत द्यतु कि 
पथिक रूपी तरु समूह मे कामाग्नि त्प्रा.गङःहे + 

यहां भाव शरीर भाषा दोनो, समारोह रै। भष श्यामल का 
पश इसके विपरीत है । 
१-पद्य मे श्लेष की सहायता से, ्रन्योक्ति द्वारा वचकरो के चरित्र की व्थंजना 


कौ है । भ्रनेक शब्द द्रयथंक है । गुरा--रस्सां श्रौर सद्गण । उभयपक्ष 
-हावि चा. श्रोर दोवो सिरे । वृत्त~ वेद भौर चदि । 


( ४४ ) 


धृतो गडामेगे मधुप ईव बदोभ्जविवरे, 
बिलासिन्यौ मुक्तो बक्कल तरूमा पुष्पयति यः। 
विलासो नेत्राणा तरुण सहार प्रियसखः, 
सगंुषः सीधोःकथमिव शिरः प्राप्स्यत्तिमधोः ॥ 


“जो विलासिनी के गडस्यल पर रहता दै, भोरे के समान 
जो कमल में ्वेधता है, भिलाखिनी यदि डोडेतो मौक्लि्री कोजा 
पुष्पत कर देता दै, नेर के विलास कादहेतु एवं तरुण सहकारका 
प्रिय सखा इसके आसव का गड्धष मधु के सिर तक किस प्रकार 
पटचेगा ? 

३२-शिखररिणी के पद यदि विभक्त होते दै तो इसका 
स्वरूप हीन बन जाता है ¦ जिस प्रकार भुत्तालतार्ये सूत्र न रहनेसे 
विखरे हए मोतियों का शूप बिगड़ जाता है! जैसे मटमवभूति का 
यह्‌ पद्- 

आसारं संसारं परि मुषित रत्न तिुवनम्‌, 

निरा लोकं लोकं मरण शरणं बान्धव जनम्‌ । 
च्द्पं कद्पं जन नयन निम मफलम्‌, 
जगज्‌ जीणरिख्यं कथमसि विधातु नल्यवसितः ॥ 


'संखार को असार, त्रिमुवन को रलहीन, लोकं को 
श्रालोक रहित, बान्धवो को भरणशील, काम को दप शून्य, जन- 
नयनो कौ निष्फल तथा जगत को जीणे अरण्य बनाने पर त्‌ू क्यो 
तुला है ॥ 


यँ पद प्राय. विच्छिन्न है एतष्व इसे च्रोज क अमाव ह। 
३३--षदयार्थ ते चसरत्कार तथा रस दानो है षर छंद का स्वरूप 
श्मपटत-सा हे! 


३४--मन्दाक्रौता इन्द कँ प्रथम चार अर्त भद्‌ गति केदो 
कौर मध्य के छः चतुर विन्यास के अरथत्‌ न अधिर शीघ्रगामी ओीर 
न श्रधिक म॑द तो वह शोभायमान होतो है! जैसे कालिदासे का य 
प्चः-- 
ब्रह्यावरं जनपद सधश्डायया गाहमानः, 
तेतं सत्र प्रधन पिशुनं कौरवं तदू भजेथाः, 


( १७०. ) 


राजन्यानां शितशरशतैयेत्र गाण्डीवधन्वा, 
धारासारैन्त्वृमिव केमलान्यभ्यषिचन्‌ मुखानि ॥ 


जव तुम ऊपना छाया स बराह्मावतै मे प्रवेश करो तो स्यो के 
निधन के सुच कोरव प्रदेश मे जाना । वों पर अज्जु न ने अपने सैको 
तीए बाणो से राजन्यां छे यलो को इसी प्रकार मंडित किया था 
जसे तुम अपनी धारा्ो से कमणो का सींच्तेहो; 
यहां थम चार अत्त ब्रह्मत" मगति ङ्के है! बादके छ; 
'जनपदमधः मे गति ऊठ तवित है; आदि च्णैर भध्य में समान 
गति बाले अर्तर कालिदास केही ख पथमे द 
करिचिकान्ता विरह गुरुणा स्वाधि भर प्रमत्त, 
शायेनास्तं गमित महमा वषेभोप्ेण॒ भतः । 
यक्तश्चक्रो जनक तनया स्नान पुरयोदकेषु, 
स्निग्धच्छाया तरुषु वसि रामगियीश्रमेषु ॥ 


अपने कततन्य के प्रमाद छिस यक्त ते कान्ताविरह से दारुण, 
शर वषेभर केभोग से पूरा होने वले शप ॐ कारण महिमा 
सोकर चित्रदरूत् ॐे श्राध्रमो मे निवाम बताया । वे च्माश्रम जिनके 


वृत्तो को छाया सघन थौ-- मौर जलल जानकी क स्नान ये वित कन 
गये थे॥" 


२५ गादूल विक्रीडित छम्द्‌ के पादान्त अत्तर सविसर्गः एवं 
आः आदि श्रन्तरो से प्रारम्भ होने वलिहोतो उ्चका भभाव बदु 
जाता द, जसे भट्रश्यामल का यह पद्य ~ 


अआलानं जय कु'जरस्य दृषदा सेतुविपद्वारिपेः, 
पूवाद्रि करवाल चंद्महसो लीज्लोपवानं भिय. । 
संम्रामामृत सागर प्रमथन क्रोडाविधौ मन्दरो, 
राजन्‌ राजते वार वैरि वनिता वैधञ्यदश्ते सुजः ॥ 
दे राजन्‌ आपकी भुजा जय कु जर क। अआल्लान ३, विपत्तियो 
के समुद्र का पत्थरो का सेतु ह, वल्लवार ॐ सृयेकापूर्हिहैः श्रीका 
लीला उपधान है, स्रामं रूपी अगत सागर के मथ डालने भं 
मन्द्राचल एवं वेरेवानिताच्मा को वौधन्य प्रदान करने वाला है । 
यहां पहला अन्तर (आलानः अआकरारादे दहै) पादान्तमें सब 


१. 


विसग वलि पद्‌ है, लाट डिड,र ऋवे छा य प्य इफ पिपत ३ । 


( १०१) 


चित्र तावं दिदं सुरेन्द्र भवनान्म॑दाक्रिनी पायसा, 
केनाप्यत्तम तेजसा नृपतिना दमामस्डल मश््डतम्‌ । 
नातश्चित्रतर निशाकर कला नाव्य ॒दुग्धोदघे, 
भूमेयेद्भवता ।वरौच नगरी कीतिप्तवै" प्लाज्यते ।। 


वहं अदूमुत है कि किसी उत्तम तेज वाले राजाने स्वगं से 
लाकर गंगाजल द्वारा परथ्वो मडल र भूषिन कर दिया) प्र इससे 
अधिक कई आश्चयं नदीं कि आप चन्द्रकलाच्मो के वर्य दुग्ध के 
समुद्र बनकर स्वगे प्रथ्वी स्रकीतिं का बहाव ज्ञे जाकर बहा 
देते दये ।' 

३६ विसर्गो फो यदि श्रो" होतवाहौतो इस छन्द फे पद ॐच 
नीचे होकर पद्ने मे परिश्रम पेदा कर देते है! जैसे मुक्ताकण का यहं 
पद्य 


लीला चामर डंबरो रतिपतेर्वालाम्बुदश्रेयणयो, 
रागोहर्ड शिखण्डिनो मुख विधूट्‌ भूनास्तमोविभ्रमाः। 
सौ गन्ध्योद्धन धावदाङ्ुल वलन्मत्ता लिमालाङ्लो, 
धम्मिल्लो हरिणी दशा विजयते खस्तो रतिव्यत्यये ॥ 


धविपरीन रति के समय सगनयनियो के केशपाश क्री जयदहोे। 
वह उस समय कामदेव का लीलाचमरः, मयुर के प्रेम में उद्धत बनाने 
वाला बाल मेयो का समूह, मुखचन्द्र से निकला अधकार एवं सुगन्वि 
से मस्त होकर दौडने वाले भ्रमरो के समूहं से व्यङ्क्त ॒ बन जाता हे । 
यहां 'ङंबरो" श्रेणयः में “रो? है । 

३७--इसके पूर्वाधं मे यदि पद पृथक हों चौर द्वितीयां 
समास बाला हो तो यह अच्छा लगता है अन्यथा निकृष्ट । जैसे 
भटरभवभूति का यह प्ः- 

ज्ञानाद्‌ यदि वाधिपत्य रभसा दस्मसरोक्षद्रवा, 

स्तेयं प्रतिमुच्यतां शठ मरुप्पुत्रस्य हस्तेऽधुना । 

नोचेल्लद्मण युक्त मागण गणनच्येदाच्छलच्छाणित, 

चछव्च्छन्न दिवन मन्तकपुर पूत्रै.बरतो यास्यस्ति॥ 

“हे शठ, यदि श्चज्ञान से थवा राजा होने के गवे से हमारे 
परोक्त मे मीत का तुमने दरण कियादहैतो अव न्ह मुक्त करदो, 
यह बात आन वायुपुत्रङेदहाथ्मे ह। न्त, क्षद्षणक दास इडे 


( १०१ ) 


गये वाणो ले छंलचलाते रक ॐ छो से दके हष तुम पुतो ॐ 
साथ नरक करो जानोगे । रिस्मु कवि का यह पष्य इसके 'निपरीव है । 


स्नातु' वाञ्छसि म मुधैव धवल कोरोद्‌ फेनच्छटा, 

राया हारिणि वारिणि द्ुसरितो डिडीर विस्तारिणी ) 

शास्ते से कलि काल कठ्मष मधौ श्रक्ञालयैककतमा, 

कतिः संनिहितैव स्चमुवन स्वच्छन्द मंदाकिनी ॥ 

“क्लोर खरार की धवल फेन घटाश्रों के समान श्वेत, मौर दिग॑व 
व्यापा गंगाजल मँ तुम व्यथं ही क्यो स्नान करना चाहते क्षे। 
कलिकाल के पापों को स्याही धोने में अकेली ही समर्थं स्वच्छ मंदाकिनी 
तुण्दक्ी कीतिंक्री दै तो खही। 

३८--ईइखके आदि श्नौर अन्त के भाग सर्वातिशायी ह्यतो 
उनके उत्कषे की कान्तिसे छंद भी गौरव एवं उन्नति का लाभ 
करता है। जेचे क्रालिदास का यह पथ. 


गहिन्तां महिषां निपान सलिलं श्र गै मुुस्ताडितं 
छाया बद्ध कदुबकं खगकुलं रामन्थय मभ्य स्यतु 
विश्वैः क्रियता वराहपति भिर््ताक्ततिः पल्वले, 
विश्रन्तिं लमतामिद॑च शिथिलव्या बद्ध ॒मस्मद्‌धनु. ॥ 


भसे सी खे बार-बार टक्कर देते हुए जलाशयो मे ज्लोट 
लगार्वे, मृग छाया मे सड बाधे जुगाली करं । सृश्रर विल्लभसे 
पोखरो मे मोथा विगःडे ओर यह धनुष भो टौल्लो प्रत्वंचा मे 
विभाम ले) 


३६--भादि रोर शन्ते "आः नहो शौर श्रन्त मे विसर्म 
भीन होतो इस छद का स्वरूप लुप्रसा हो जाताहै। जैसे 
भ्री यशोदा वमा का यह पद्य :- 


यत्तन्न च समान अन्ति सलिले मग्न तदिन्दीवर. 
मेष रन्वरितः प्रिये तच युखच्छाया नकारी शशी ! 
ये पि स्वद्गमनानसयरि यतयस्े राज सा गताः, 
न्वत्सा दृश्य विनोद्‌ मात्रमपि मे देवेन न म्यते ॥ 


श्रियै तुम्हारे नेत्रो के समान काति चोला इन्दीवर पानो 
म इ गया । तुम्दारे यु की जाया का अनुकरण कटने वाला चंद्रमा 
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यादलों मे ढक गया । तुम्हारे यमन का श्रतुसरण करने काल्लौ गति 
के राज हल मी चले गये) दैव यहन^भी सदन नदं कर्ता कि 
तुम्हारे सादृश्य मात्रसे भः मै विनोद्‌ करल? ` 


४०-+इख पंच मे रस सुकुमार है । उसकी रन्ता.के ल्िथि. खद्धत 
कृति का छद प्रयुक्त हा है । कवि की परिपक्क वाणी हासडद 
एघुष्न गयादहै। 

४१-यदि आदि में गुरू युक्त अक्र हा तथ! अन्त मेँ विसर्गो वाल्ञ 
पद्‌ हयं ओर मण्य-मभ्य में विराम रहे तो खग्धरा "द बहूव अच्छा 
लगता है,। राजशेखर का यद पद्य उदाहरण र । 

तांवूली नद्ध मुग्धक्रसुक तस्लता प्रस्तरे सखानुगाभिः, 

पाय पायं कलायी कृत कदलिद्‌ल नारि केली फलाभः | 

सेव्यन्ता व्यामयात्रा श्रम जल जयिनः सैन्य सीमन्तः नभिः, 

दाद्युह ्युह्‌ केली कलित कुह छदा राव क्रान्ता वनान्ताः ॥ 

"सैनिके के साथ चलने वाली वनिदाये पान द्ध बेलोमें 
कंधे हुए सुपारी के तह जो में पत्थो पर केलं के पत्तो के, पात्र 
मे, नरियक्नःका जल पौ पीक यात्रा द्धी यक्ना के पसोर्तो.को दुहुः 
कटने, वाल्ञे एवं द्‌ व्यूह्‌ पर्ति के कुह इदा शब्द से श्यक्रान्व बनान्तों 
क सेवन करं । चक्र कवि का यह एथ इसके विपरीत है। 


स्यं पाताल कुक्तिम्भरि चिर विल सहि करि प्रीणिता, 
श्रीगर्भश्वमभ्रः लिह लहरि हरिस्थान मप्येत्र किचित्‌। 
कल्पान्ते व्यापन विष्वं परि रटति ससिन्नाथ पाथस््वदीय 
किन्तवेतत्‌ कु"म योनेः करङ्ुहरदरी पूरमाचाम ते भूत्‌ ॥ 
“यह सत्य है कि, सखयुद्र, वुम्दाया जल पातली कोलं को 
मर्‌ देता दै) दिग्गज इसमे चिर काल तक विलास करते ई। 
यह बादल्लाको तृप्र तथा लद्मी को अपने उद्र मेंक्िये रहदादै। 
यह विष्णु का स्थान दे। इसकी लहरं आकाश को चाटती है। 
प्रलय के समय विश्वभर मे यह फैल जाता है। पर आचमन करते 
समय अगस्त्य शीतो अजुलिमें ह्ोवह खमा गया। 
४२--आदि अर अन्त में आ" अक्तेर न रघ्ने से सुग्धरा छद्‌ 
का दोषस्छुट हो जाता दै ष्ठि भी आदि अन्त मेँ विसर्गान्तं पद्‌ ह 
तो कायं ल जाता रै । जेखे अभकार का यह्‌ प्च :- 
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शौर्यश्रीकेशपाशः करि दलन मिलन्मोक्तिक व्यक्त पुष्पः, 
क्तोणी र्ता भुजंगः कुल शिख।र लुडत्‌ कीति निर्मोक पट्टः । 
शत्र जात प्रताप प्रलय जलधर ्फार धारा करालः, 
प्रीत्यै लद्दमी कटान्ञ. वलय विजयी यस्य पाणौ कृपाणः ॥ 


च 


"जिसके हाथ मे बलयो ओर लब्दमी के कटाक्तो के 
समान सुन्दर पाण हाथयो का मस्तक फाड़ कर मोतिया 
पुष्पो से युक्त हकर राये श्री का केशपाश वनवी दै, पृथ्वी की 
र्ता करने वालो वीर दै, पयेतो पर लेटती हद कीतिं कौ पताका 
दै तथा शन्ुद्धा ॐ प्रताप का बुशाने के लिय अनेक बादलो का 
समूह दै" । 


४२--इस प्रकार सुददमताः चन्दो का कम ॒दिस्राया गया दे) 
समक्दार लोग इसो इदशासं सवका विचार करल । 


४९-४५-- शालिनी के मध्य में कुच अन्तर बढ़ा देने से वेह 
मद क्रांता हयो जाता है, इसी प्रकार अन्त मे एक अत्तर बदा देने से 
वंशस्थ छन्द उपेन्द्रवज्रा बन जाता है । यह सव इसलिये नदीं दिखाया 
है क यह तो स्वतः सिद्धै) हन्दोको न जानने वाल्ला इसे सम 
नदी पाता । जानकार के लिये इसका फिर उपयोग क्या ¶ 


४६ दन्द चचा के इन अत्यंत सुदधम भिचारोमे वाणी के 
नाना गणो मे परेचित ण्वं दाषो की विविध सुद्धमता्ंको भी 


समने वाले योयो के समान सुदधम प्रतिमा केलागोके लिये एेसी 
वतिं कह गई है जो उनी पव के भीतर है । 


[१ 
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तीसरा विन्यास 


१-मोतियो के समान उचित श्थान पर रखे गये निर्दोष एवं 
गुख युक्तं छन्दो से परवध कौ शोभा बद्‌ जतीदै' 


र्-वाणी का प्रसार चार प्रकार का होता ३ै--शाख, कान्य, 
शाक्लकास्य तथा कान्य शाश्च । 


३--कान्यवेत्ता लोगो ने शाक्ञ उसे बताया है जिसमे कान्य के 
सब लक्षण विद्यमान दहो! काव्ये विशिष्ट शब्द शौर अर्थं का 
साहित्य रहता दै तथा अलकार उसमे विद्यमान होते ह । 


ध- शाख काव्य मे प्रायः धमं, अथे, काम, मोक्त चार वग का 
वणेन ओर सबके किये उपदेश रहता है , भट्टि तथा भौमक कवि का 
रावणाज्ु नीय कान्य कान्यशास्त्र ह । 


५---कुछ लोग केवल शास्त्र मे भी कान्य तत्तव का प्रयोग 
करते दै, जिस प्रकार कड ्रौषधि के रस सख्ोग दहा जाने पर ऊपर 
से थोड़ा गुडयाचीनीदेदौ जातीदहै। जैसे वाम्मट ने वैयक शास्त्र 
के इख पद्य में किया हे) 


मधु मुखमिव सोत्पल प्रियायाः 
कल रखना परिवादिनी श्रियेव । 
कुघुम चय मनोहरा च शस्या, 
* किधलयिनी लतिकेव पुष्पिताग्रा ॥ 


"कमल पुष्प से युक्त मधु भरिया के गुख जैसा एवं सुन्दर शब्द 
करने वाली वगा प्रिया के समन होती दै, पुष्पचयसे मनोहर 
बनी शय्या नये पत्ते अर पुष्पो सखे लदबदाई लताके समान दहो 
जाती हौ 

६ ~ शास्त्र रैली की रचना का अर्थं यत्नपूवंक अनुष्टुप छन्द के 
प्रयोग दवाय खरल बनाना चाहिए जिससे वह सबके उपकार के 
लिये स्पष्ट रूपसे सेतु का काये करे । 


७--काव्य र्म रस अौर वणन के अनुसार सब छन्दो छ प्रयोग 
करना चाहिये ओर प्रतिपाद्य के विभाजन काभमीक्विको ज्ञान होना 


चाहिये । 
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--शास््रकाव्य भे अधिक लबे वृत्तो कौ चावश्यकता नहं 
ह। काव्यशास््र मे भी ˆ काव्यज्ञ को रस के अधीन छन्दां का प्रयोग 
करना चाहिये । 

---पुराण के समान लिखे गये उपदेश प्रधान सरल शैली कै 
काव्यो मे भी सब ्मे अनुष्टुप छन्द का प्रयोग करना चाहिये । 


१०--प्रसु के समान सिद्धस्त कवि क योग से अनेक अत्यन्त 
अयोग्य छन्द मी योग्य बन जाते है ¦ 


१९-- महाभारत मे गायो को लेने के लिये विकट सम्राम हा 
ता उसमे समय विशेष क अनुसार जो घाडे विराट पुत्र केथे वे 
ही फिर अज्गुनके बन गयेये। (इसी प्रकार छन्द भी योभ्य कवि 
ङे प्रयोग से अयोग्य भी योग्यहो जाति है) 

१२--षिर मी सञ्जना की नाति सुन्दर शब्द्‌ एव पदोसे 
युक्त भवथ काव्य सौद्ये दशा कै चदुरूप छन्दो वे दी शोभा पाते हे । 

१३ -ञअपने सेच्छाचारसेरत्नो की भांति यदि वृत्तो का 
अनुचित श्रयोग हाता वे लिमे पनी मेललला के समान मूखेता 
की ही सुचना करेगे । 

१४--रमणोय नेत्रा वाल्ली "ऊरी नवयौवनं संपन्न रमणौ को 
र्ध्व चिरकाल सेस्मरव्य।पारोका 3 हए किसो ठेते बद्ध के प्रति 
नहीं होतो है जिसके बाल दपि से पऽ नते ह; 


१५-दसल्यि छन्दो का यथास्थान विनियोग हो इस प्रयो- 
जनके लिये उदाहरणो सं 'दशानिर्देश करते टये उनकी संगति इस 
श्रध्याय से दिखाई जाती हे । 

ए६्--सगेवध के प्रारम्भ ४, जहो विस्तरत कथा कासं्तेपमें 
निदेश किया जाता दै श्नौर जे शाम्त उपदेशों का वृत्तान्त होता 
है वहो कवि लोग अनुष्टुप छन्द को ध्टसा करते है + भच मेरठ 
कवि चे निम्न श्लोक में प्रारम्भ म यही किया हेः 


आआखीहेत्यो हयग्रीव. सुद्‌ वेश्मसु यस्य ताः । 
प्रथयान्त बल बाहो. सितच्छत्रस्मिताः श्रियः) 


्टयप्रीव नाम का दैत्यथा जिसे मित्रके घौ मे श्वेत 
छत्र ॐ रूप भें युखकराती लकमी उखकी युजाश्चो ॐ बल को फैलारौ 
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थी कथा के सन्तेपतः निर्देश के श्चवसर पर ज्ेखे--भ्मिनंद का 
अह पद्य-- ॐ 


तस्या निज भुजोद्योग विजितारातिमरुडलः । 
आसंडल इव श्रीमाच्‌ राजा शूद्रक इत्यभूत्‌ | 
उसमें (नगरी मे) अपनी जाश के उद्योग से शत्रु म॑डल को 
जीतने वाला इन्द्र के समान श्रीमान्‌ शृद्रक नाम का राजां हुमा \ 
शान्त उपदेश के समय जैसे । 
परथुशास्न कथा कन्था रोमन्येन बथेव चिम्‌ 
श्रन्वेष्टव्यं भ्रयत्तन्‌ तत्त्वज्ञे ञ्याति रान्तरम्‌ 
"बड़ शास्त्र चौर काच्रो के समह की व्यथं की जुगाली करने 
सेक्या लाप्र?ज्ञानयो को यल प्वेक अपनी शआरातरिक व्योति 
की सख्ोज करनी चाहिये! 
१७--श्रुगार रस के आलंबन विभाव केरूपमे यद्‌ किसी 
उदार नायिका कावेन हो या चमत्कार के साथ उसके श्र'ग, 
स्वरूप कमन्दादि ऋतुशो का वणेन हो तो उपजाति न्द का प्रयोग 
होना चाहिये । रूप वणेन जैसे कालिदास का- 
मध्येन सा वेदि विक्ञसन मध्या 
वलित्रय चार्‌ बभार बाला, 
श्मारोहणथं नवयौवनेन, 
„ कामस्य सोपान मिव प्रयुक्तम्‌ ॥ 
'उस बाला पार्वती के मध्य भाग पर सुन्दर च्रिबल्णी पद राई" । 
नव यौवन ने कामदेव के चद्ने ॐ लिये मानो सदियों लगा । 
उसी का बसन्त वणेन जैवे- 
बलिन्दु वक्तास्य विकास भावाद्‌ 
बभुः परलाशा न्यति लोहितानि; 
सद्यो वसन्तेन समागतानाम्‌ 
सखक्तानीव वनस्थली नाम्‌।॥ 
टाक के पत्त पूरे विकसित न्दी हुए थे तः बाल्ञ चन्द्रमा 
की भाति टदे वे अत्यधिक लाल वणे के एेसे प्रतीत ह९ मानो वसन्त 
ङे साथ नवीन समागम करने वाली बनस्थकलियो को उसके नख 


हगे है 
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१८- चन्द्रोदय श्रादि दीपन विभावो के वणेन में रथोद्धता 
छंद वथा षांगुस्य प्रधान नीतिके वणेन में वंशस्थ छन्द शोभा 
पाता है। चन्द्रोदय के वणन मे जैसे कालिदास का यह्‌ पद्य - 


“अरगुलीभिरिव केशसं चयं 
स॑ नियम्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कुदमलीकरत सरोज लोचनम्‌, 
चु तीव रजनी अखं शशौ ॥ 


"गलियों ॐ समान किरणोसे केश जेसे अन्धकार को 
खम्हालकर चंद्रमा सरोजरूपी नेत्रां को मूदने वातौ रजनी का मुख 
चूमता सा है, 

नीति जेते भारविके पय मे -- 

श्रियःक्रुरूणामधिपस्य पालनीम्‌ । 
प्रजासु चत्त यमथु^्त वेदितुम्‌ । 
स॒ वार्शिलिगी विदितः समाययौ, 
युधिष्ठिर दतवने बनेचर । 

करु प्रदेशो कीश्रौ के स्वामी दुर्योधन की प्रजापालन की 
बृत्ति को जानने के लिये जिसे नियुक्त किया था वहु बरह्मच, देष- 
धारी वनेचर सब ङद्र जान कर द्र तवन मे युधिष्ठिर के पास आया । 


१६ वीरश्रौर रेद्ररसके संकरे असन्त तिलका छन्द का 
प्रयोग होना चाहिये । खगं के अन्त मे द्रुत ताल की" भोति माल्लिनौ 
छद ठीक रहतादहै। जैसे वीर रेद्रमे रत्नाकर का यह पदययः- 

ज्‌"मा विकासित सुखं नख दर्पणान्त, 
राचिष्कृत प्रतिमुखं गुरुरोषगमंम्‌ । 
रूपं पुनातु जनितारिचिमू विमशं, 
मुटुघत्त दैत्यवथ निवेहणं हरेवैः ॥ 

भगवान नृसिह्‌ का वह रूप श्यापकी रक्ता करे जिसमे जभाई 
लेने में सह चमक्ने लगता था श्नौर नलररूपी दपण में वही मुख 
प्रतिजिबत होकर दुसरा मुख बन जाता था, जिसमें भयानक रोष दपा 
हुच्माथा, शुच की सेना का जिमने विनाशस्य था भ्रौर इद्धत 
दैत्य का जिससे वच हाथा ॥ 
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खगं के अन्त्‌ में मालिनी कालदा ने प्रयुक्त की रै- 
अवचित वक्ति पुष्पा वेदि, संमागेदक्ला; 
नियम विधि जलानां वहिषां चोपनेन्नी 
गिरिश मुपचचार प्रत्यहं सां सुकेशी 
नियमित परिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादंः॥ 

“सुकेशी पावती शिवजी कौ सेवा करने लगी। वे जज्ति के जिए 
पुष्प चुनकर लाती थी, वेदीको बुहारने मे निधुणता प्रदशित करती 
थी; नियमतः जल ओर कुशायें लाती थीं । यह्‌ खव करने मेँ शिवजी 
के शिर के चन्द्रमाकी किरणौ से उनकी थकानस्महो जाती थी। 

२०--युक्तिपू्ैक दो तथ्यो के परस्पर भेद दिखाने मँ शिखरिणी 
ओर उदारता के रुचिर भरौचित्य विचारमें हरिणी छन्द ठीक रहते 
है । युक्ति संगत भेद के प्रदशंन मे शिखरिणी जैसे मत्‌ दरि कीः- 

भवन्तो वेदान्त प्रखिहिवधियामत्र गुरवो, 
विचित्राल्लापानां वयमपि कवीन मनुचराः | 
तथाप्येवं ज्र मो नहि परहितात्‌ धुख्यमपरं, 
नचास्मिन्‌ संसारे कुवलयदृशो रस्परपरम्‌ ॥ 

श्राप वेदान्त का ध्यान करते वार््तोके गुरुर । हम भी 
विचित्र आान्ञाप करने वाह्नि काव्यो के सेवके! िरभी हम यह 
कहते दै कि संसार में परोपकार से बद्कर कोई दृखरा पुख्य नी है 
शरोर कमलनयनियो से बद्कर दुखरा कुच सुन्दर नदीं है 

उदारताकेमावमेंहरिणीका प्रयाग भी इन्दी काजेसेः- 

विधुल हृदये रन्यैः कैश्चिद्‌ जगञ्जनित पुरा, 
विधृत मपरैदंत्तं चान्ये विजित्य दृशं यथा 

दृदहि युवनान्यन्ये धौराश्चतुदश अञ्जते 
कतिपय पुरस्वाम्ये पुसां क एष मदञ्वरः॥ 

कु उदार लोगो ने पहले संसार बनाया । कद्ध ने इको 
धारण किया भौर छुं ने इस जीतकर तिनके कौ भोति दृसखयो को दे 
डाला ¦ यों कख घीर लोग चौदह सुवनं का भोगभी करते है। 
फिर छ थोडे से नगरों के स्वामित्व पर लोगो को यह मद्‌-उवर 

9 
क १--ाक्तेप, कोष या धिक्कार के मार्वोको प्रथ्वी छद 
संभालता ३ । वर्षा, प्रवास तथा अन्य प्रकार कौ विपत्ति के वणेनर्मे 
म॑दरा्छता अन्द अच्छा जगता हे । जसे आद्धेप.में यशोक्मी का प~ 
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स॒ यस्य दशक॑धरं कृतवतोपिकन्तान्तरे 

गतः स्फुटम वन््यतामधि पयोधि सान्ध्यो विधिः। 
तद्‌ात्मज इहांगदः प्रहित एष सोमिश्रणाः 
कसक्प दशाननो ननु निवेद्यतां रा्सः॥ 

"दश कंधर को बगल मेँ पकड़कर जिसे सयुद्र पर संध्या करने में 
किसी प्रकार कौ बाधा नहीं उपस्थित हदे उसी का पुत्र अंगद लददमण॒ 
का मेजा हुमा यक्षं आया है । वह दशानन कहो है ? उस राकस को 
यह समायारदे दो 

वष प्रवास में मंदाक्राता का प्रयोग जेसे कालदा का यह्‌ पद्य~ 
तस्मिन्नद्रौ कति चिदबला विप्रयुक्त सकामी 
नीरा मासान्‌ कतक वलय भश रिक्त प्रकोष्ठ 
आषाठस्य प्रथम दिवसे मेव मारिलिष्ट सालु", 
वप्रक्रीडा परिणत गज प्रक्तणीयं ददशे॥ 

_ भ्प्रियासे वियुक्त बने कामी यक््का पवा सुवणं बलयके 
गिर जानि सेरीदा हो गया था। उसने वयँ पवेत पर इच मास 
गिताये ¦ जब आषाढ का पटला दिनि श्राया तो उसने पवे7 शिखरो का 
छमाश्तेव करते हुये, दन्त प्रहार की करौड़ा मेँ लगे हाथी की भांति दिलाई 
पड़ने वालि बादल को देखा # 

२२ -राजाश्र के शोय चआआदि कौ प्रशंसामे शद त्त विकीडित 
श्मीर बेगसदहित पवन श्ादि के वणेन में खग्धरा छन्द उचित लगता 
है ¦ शोये स्तुति में श्री चक्र का यह पद्य- 

नेतु' नौभिरिभा न यान्ति इतिमिस्तार्यः कियन्तो यास्‌, 

तज्नानुद्रयसेन देव पयसासेन्यं ससृत्तायेतम्‌ 

नाचेद्भंगमय द्रतारिं वनिता नेत्र प्रणाली लुखद्‌, 

वाष्पाम्भ प्लवं पूरितो भय तटी द्रागलस्यतीरावती ॥ 

हे देव, हाथो नावो सेनर्धल्ते जाये जा स्कते। घोडे भी 
मशक को नावा सरे कितने उतर सकेगे ¦ इसलये सना कौ शीघ्र तब तक 
पार कर दीजिए जव तक पानी घुटनोतकदे) नीतो विनाश ॐ 
भय से भागते हुये शङ्खो की वनिता्मो के नेत्र जल की साली कं जल 
से इरावती नदी शीघ्र ही इतनी भर जायगी कि इसके दोनो तट जलं मेँ 


इूबने लगेगे। 
वेग कै साथ पवन रे वणेनमे प्रथकार कौ पवन प॑बा- 


शिक खा यद्‌ पद्च- 
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प्रखच्छलाभिघात स्फुट दसिल चलच्छुक्ति नियुक्त सुत्त, 
सक्त व्यक्तादृहासाः स्मर नृप सकल द्वीप संचार चाराः। 
सपत्कपूर पूर प्रवणक रचिता दिभ्वधू कणेपूरा, 
धावन्त्या ध्मात विश्वा रतविश्रुतवधू वान्यवा गधवाहाः ॥ 

"रति छिन्न वधुश्रों के उपार करने वाले पवन बह रहे है । 
चलने हुए शंखो के आधात से सपय खु जाती है -गेर मोती 
बाहर गिर पडते है । इनका व्यक्त अटृह्यस सक्त है अर कामदेव 
के सब द्वीपो मे इनका सवार दहै) ये सरक्ते हुए कपूर केटेरको 
लिये है अर दिम्बधुच्रो के कणे पूर जसं बन जाते ह समस्तविश्व 
को इन््यने भर्‌ द्याह) 

२६ मुक्तक स्वभाव के सक्तं में दोधक, तोटक च्यौर नकट 
छ॑दका प्रयोग अच्छा लगता रै। उनके विनियोग में विषय 
अथवा अन्य किसी प्रकार ॐ नियम का प्रतिबन्ध नहीं हे। 

२४--्ौर दृसरे चद ! जनका उल्लेखं यहो नदीं ृच्ा दै बे 
मी चमत्कार मात्र कं साधन दहै! किसी विशेष विषय का प्रकिक्न्व 
उन साथ नहीं है । इसी लिये वे यदो नही दिलाये गये है : 

५५--काणी जिनके वशमें है रौर सब छन्दो पर जिनका 
खमान अधिकार दै उनके लिये यष्ट चन्ये का विशेष पकार का 
विनियोग चौर विभाग दिखाया गया दै । 

२६--जन कवियो तेएक यादोतीन न्दो मेँ ही परिम 
करिया दै उनकेलियेये विनियो नदीं वेता उत्व में दरंकी 
भांतिके ल्ोगन्दै। 

२७-कवि को अभ्यासस्े जिस छन्द मे विशेष प्रगस्भता 
प्राप्र ह्यो जाय इक्े चाहिये कि वहं अपने प्रबन्ध मे उसीदछन्द्‌ का 
विशेष प्रयोग करे । 
< . पत- प्ते कवेयोजमभः किसी एक छन्द्‌ के प्रति विशेष 
्रादर दिखाई पड़ता है । उनका उस छन्द विशेष मे तो बडा चमत्कार 
रहता है ष में केवल प्रारम क्ये की पतिं रहती है । 

/२६--अनिनंद क्वि की वाणी अतुष्टुप छन्द में अधिक 
अभ्यस्त है। वही छन्द विद्याधरके खमे वोजादूकी गोली 
सा प्रभाव देने वाल्ला बन जाता है! 

\-द2--पाणिनि कवि की प्रशंसा भविक न्दो से अधिक हुड 
है जेसे चमकते पुष्पो से उद्यान की प्रशसा होती है । 
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कि अन्द मे प्रेषठ दै। इसका चमत्कार विचित्र 
है । इसने पनी छाया से भारवि की प्रतिभा को बहुत बढा दिया । 

३२-रत्ाकर कवि के युख रूपी कान मे जो बाग्बल्ली है वह 
वसन्ततिलका छन्द रूपी बसन्त के तिलक वृन्त पर श्रारूढ श्रोर चसका 
गाद र लिगन क्ये हए है वमी उस्न प्र चमत्कार की कलिय जिल 
खटी हे । 

। ३३-भवभूति की वाणी की निर्वेध सरिता शिखरणी अन्द्‌ ॐ 
शिखर से प्रकट होती है । उने घने संद्मं मे वह छन्द्‌ सुम्द्र मयूरी 
छी माति नाचतासा लगंतारै। 

३४--कालिदास के वश में शकर मंद्राक्राता बडे बढ़े भाव 
व्यक्त करती हे । जिस प्रकार भ्रच्छे प्रकार के अर्वाराक्तक के हाथ में 
चाकर कवोज (अफगानिस्तान) देश कौ घोड़ी रंगत दिखाती ३ । 

३५--राजशेखर की ख्याति शादूल विः विक्रीडित छन्द्‌ से हृद दै 
जेसे कोड प्रवे अपने द्द मेढे शिखरा से उचा हो जाता ह । 

~< 4--इख भकार पुराने कवियों की गति यद्यपि समी छन्दो मे 
समान थीषिरिमीवे हार मे चौके समान किसो विरोष ्द्‌ मेँ भयिक 
्ाद्रवान्‌ रहे हे । 

२७--सुवणे से बने हारो क समान अच्छे वनो से युक्त 
वर्धो मे रत्नो की भांति छन्दो का यदि यथास्थान उचित प्रयोग ह्येता 
दै तो उसकी शोभा बहुत बद्‌ जाती है। 

३८- जिस भकार सेद्धन्द स्थापना का यह्‌ विनियोग-मार्स 
दिखाया है उसी प्रकार कविय को प्रयोग करना चहिये । लेकिन 
जिनका वाणी पर पूरा वश नदीं है उनके लिए यह नियम नद्य । 

३६--इस भकार मने जो कहा है वह बुभूषु कविर्यो के किये 
भारस्भ बड़ा उपयोगी हे। वाणौ मे जिनक् प्रवृत्ति खुल गयी है 
उनको इससे विवेक मिलेगा । महाकविर्यो को मी यह्‌ सूदेम तन्तव- 
विचार हषे प्रदान करने वाला होगा । 
४०--इस प्रकार केमनदर ने मिर््ो को विपत्तियों को हटाने वाक्त, 
आश्चयेजनक कार्यो के कर्ता, सुवन विजयो -राजा अनन्तराज के 
राञ्य मे अपनी शक्तिके कारण वाणोके चत्रमें प्रसिद्ध कवियों का 
संमह कर .खन छन्दो के प्रदरित क्षिया है जो चौचित्यपूणं रचनाम 
म प्रसिद्ध द भौर कण-मधुर ह । 








